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लेखकीय वक्‍्तब्य 


सस्दृत मे एम० ए० परीक्षा देने के पश्चात्‌ मेरा मत एक ऐसे विपय 
की सोज में निकल पड़ा, जिसमे प्रादीन मारतीय समाज और सस्कृति की 
आापार-भूमिका हो । मेरे खोज पथ में भ्रनेक विषय प्रस्तुत हुए और उनकी 
प्रेराएए छूए श्रेय स्व॒र्गणट ड(० वाएम्ट्रेवडएसाए अग्रवए्ए कुत ह्पचरित एक 
सास्कृतिक अध्ययन” और “कादम्ययी एक सास्कृतिक अध्ययन थे ! इसी रूप 
में भगवतशरण उणध्याय रचित 'कालिदास का भारत प्लौर डा० गायत्री वर्मा 
करत कवि कालिदास के ग्रयो पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्कृति' भी 
मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए। यो तो कालिदास श्रादि प्राचीन कवियों का समग्र 
साहित्य ही समाज के महत्त्वपूर्ण चित्रो से भावी है, किन्तु उनके नाठकों मे जो 
चित्र निर्मित हुए हैं वे कुछ ग्रधिक वस्तुपरक एवं गहरे रगो से युक्त हैं । 


कहने की ध्रावश्यक्ता नहीं कि साहित्य की भ्रन्य विधाश्रों वी प्रपेक्षा 
नाटक झधिक वस्तुपरक होने के कारण युगविद्येप के समाज के चित्रण के 
लिए सर्वोत्तम साधन है। हृहयकाव्य होने के कारण नाटक मे वस्तु चित्रण के 
लिए पर्याप्त प्रववाश रहता है। कल्पनाएँ वस्तु को रगीनवनाती हैं, 
घुँपला नहीं करती । श्रतएव मेरे मन का श्राग्रह हुप्रा कि क्यो न मैं प्राचीन 
नाटकों के ब्राधार पर प्राचीन भारतीय समाज के विविध परिपाश्वों का भनु- 
शीलन वरूँं। मेरे मन का यह श्राग्रह मेरे गुर एवं निर्देशक डा० पुर्पोत्तमलाल 
भार्गव से अनुमोदित होकर प्रस्तुत विषय के रूप में पजीकृत हुआ। 

प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध को मैंने ग्रावश्यक भूमिका के श्रतिरिक्त नो भ्रष्यायो 
में विभाजित क्या है। भूमिका मे साहित्य भौर सपाज के प्न्योस्याथय 
सम्यन्ध का तिर्पण है। साथ ही उसमे सल्दृत नाटक की मूल चेतना भौर 
समाजपरकः विशेषताओं का झ्निवार्य विवेचन है। 

प्रथम अध्याय में आलोच्य नाटक युग की सामाजिव, घाविक शोर 
सास्कृतित प्रवस्थाभ्रा का प्रनुशीलन इतिहास के परिपाइ्व से किया गया है। 


इस भ्रष्ययन से नाटकीय साहित्य पर झाघारित सामाजिक विवेचन को ऐति- 
हासिक पुष्टि प्राप्त हो सकी है । 

दूसरे श्रष्याय से आलोच्य नाठको का सामान्य परिचय इस प्रकार 
दिया गया है कि विधय की पीठिका उभर कर पाठक के सामने प्रा गयी है । 

झालोच्य लाटको मे समाज का एक प्रमुख श्रग परिवार है, जिसकी 
परीक्षा दो स्तरो पर की गई है शोर वे हैं---राज-परिवार तथा सामान्य-परिवार | 
बिवेचना से तत्कालीन समाज के पारिवारिक जीवन के जो चित्र निखरे हैं वे 
सामाजिक गवेषणा की हेष्टि से प्रशसनीन हैं। इस दृष्टि से तृतीय भ्रध्याय 
मौलिक एवं विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करता है ॥ 

चतुर्थ श्रष्याय मे सामाजिक वर्गों का विवेचन झाता है । समाजशास्त्रोय 
हट से यह विवेचन बडा महत्वपूर्ण है । 


समाज-श्यद्धला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नारी का विस्मरण 
कदापि नहीं किया जा सकता । झाधुतिक समाज-ास्तोयष अध्ययन के विधिध 
अरिएए्कों ओ शारी को जद्टाक्त की एई शा्यजए्ं इसका आयणशाए हैं । अपबोच्य 
युग मे नारी की स्थिति को गवेधरएा ले केवल पारिवारिक भूमिका पर की 
गयी है, वरतू सामाजिक, घामिक एवं राजनीतिक झाधार पर भी की गई है । 
अतएव पचम भ्रष्याय विवेच्य युग की नारी के विषय मे सर्वागीण गवेषणात्मक 
भाॉलोचना प्रस्तुत करता हुआ झपने मूल्य की प्रस्थापना करता है। 


अध्याय छ से नौ तक महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिपादवों का बिबेनन 

है । शोध-प्रबन्ध के इस अदय में तत्कालीन जीवन-पद्धति, शिक्षा-प्रणाली, धार्मिक 

एबं राजनौतिक व्यवस्था प्रौर भाथिक जीवन तथा कला-कौशल का पर्याब- 

सोकन किसा गया है॥। सासाजिक विवेचन के भन्‍्तगंत इस प्रघ्यमम की 
उपादेयता विश्मसणीय नही है ) 

मुके अपने गुरुवर डा० पुरुषोत्तमलाल भागेव से भ्रनेक उपयोगी निर्देश 

एय परामर्श प्रास हुए हैं । श्राभार-प्रदर्शेन मे प्रयुक्त कोई शब्दावलो मुक्के उनके 

ऋरणछ से मुक्त नहीं कर सकती । झतएव सैं उनके इस महदहाऋछा को सदेव 
स्वीकृति प्रदान करती रहूँगी । 

यहाँ मैं शपने पिता डा० सरसामशि|ह दर्मा अरुण! के प्रति भौ कतज्ञता 

प्रकट किये बिना नहीं रह सकती, क्योकि श्योघ-कार्यो मे मुझे उनसे भी 

सथावश्यक निर्देश एब सुरभाव मिलते रहे हैं । 
जहाँ मैं यह दावा करती हैँ कि यह शोघ-प्रवन्ध प्पने ढंग को सोलिक 
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कृति है वहाँ मैं श्रपनी भ्रान्तियो भर विवशताओ को भी स्वीकार करती हूँ । 


श्रत्त में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क झधिकारियी, अपने 
और सहपाठियों को जिनसे मुझे अपने झोघ मार्ग से समय समय पर समुचित 
सहायता भिलती रही है, घन्यवाद दिय बिना नहीं रह सकती । 


चित्रा शर्मा 


विषय-सूची 


भूमिका : साहित्य श्रौर समाज श्न्श्श् 


साहित्य-परिभाषा, साहित्य का स्वभाव, साहित्य क्या है, जीवन का 
प्रतिरूषण क्‍यों ? साहित्य के गुर, समाज, साहित्य और समाज-सम्बन्ध-निरूपण, 
सस्कृत साहित्य भर उसकी विशेेषताएँ, सस्कृत-साहित्य में झ्ात्म-प्रभिव्यजना 
तथा उसकी विशेषताएँ, सस्कृत नाटक शौर समाज, सस्कृत नाटक की प्रमुख 
विशज्वेषताएँ . सुखान्तता, युग-जीवन की प्रभिव्यक्ति, सघप, पात्र-्योजना, झज्भू, 
तत्त्व नाक्ट के रस, पात्र श्र पद्य, प्रकृति-निष्ठा 
१ प्रालोच्य नाटक-युग : ऐतिहासिक परिचय २६-६४ 

भास-युग, फालिदास-य्रुग, शुद्रक-युग, पारिवारिक स्थिति, विवाह, 
बर्णं एवं वर्ग-व्यवस्या, मारी को स्थिति, रहन-सहन का ढग, शिक्षा-प्रणालो, 
धामिक स्थिति, जायिक स्थिति, कृषि, वारिज्य-व्यापार, विनिमंय-मणाली 
उद्योग एवं व्यवमाय, राजनीतिक घातावरणा £ शासन-प्रणाली--केन्द्रीय शासन, 
प्रान्तीय शासन, स्थानीय प्रशासन, सेन्य समठन, न्‍्याय-थ्यवस्था एवं दण्डविधान, 
राजकीय पभाय, कला-कोदाल, भिष्कर्ष । 


२ श्रालोच्य नाटकों का परिचय ६४५-१०४ 

मास के नाटक : मध्यमब्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, ऊरुभग, पच- 
रात्र, दूृतवाक्य, बालचरित, प्रतिमा-नाटक, अभिपेक्र नाटक, अविमारक, 
प्रतिज्ञायोगन्यरायणा, स्वप्ववासवदत्त, चारुदत्त, कालिदास के नाठक श्रभि 
ज्ञानशाबुन्तल, मातविकाम्निमित्र, विक्रमोवशीय, झूृदक का साटक « मृच्छक्टिक । 
३ परिवार १०४-१५१ 

राज परिवार - राज-परिवार की परम्पराएँ, परिवार मे राजा का स्थान, 
योवराज्याभिवेक, राज्याभिषेक, राजमहिपी, राजा के सेवक: श्वज्भार सहाय, 
अथ्थ॑ सहाय, धमं-सहाय, दण्ड सहाय, श्रन्त पुर-सहाय, सन्देश सहाय, राजा को 
वैशभूया, राज-परिवार के प्रसाधन - ग्निवार्य नेपध्य, वैकल्पिक नेपण्य। 


शाजप्रासाद + मरिहम्यें, सयुसयष्टि-प्रासाद, समुद्र-ग्रह, सुर्यासुख-प्रायाद मेघ 
प्रतिच्छुन्द, देवच्छल्दक, शान्तिग्रहादि, आमोद-प्रमोद : वसम्तोत्सव, धनु- 
मेंहोत्सव, वर्षवर्धनोत्सक, लिंजयोत्सव, विवाहोत्सव, बिचाह-पद्धतियाँ : विवाह- 
विधि, विवाह-भेद, सनोविनोद : मृगया, दूत-क्रीडा, सगीत एव नृत्य, चित्तकजा, 
कथा-प्रार्या यिका, श्रन्‍्त-पुरीय क्रीडाएं, इतर परिवार : सयुकत परिचार प्रथा, 
प्रहपति, य्रृहिएी, पारिवारिक शिष्टाचार । 


४. सामाजिक चर्ण एवं वर्म-ब्यवस्था श४२-२१७० 
चरणणोव्यवस्मा फा महत्त्व, चर्ण-विभाजनर : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्, 

अन्त्यज, जातिब्यबस्था, प्रनार्य जातियाँ, बर्गे भेद + राजा-प्रजा, घनी-निर्घंल, 

पुहस्थ-संन्यासी, स्वामि-सैवक, गुरु-छिष्य, निष्कर्द 

४-० बिवेच्य नाटकों में नारो का स्थान १७१५-१८७ 
नारी-समाज का अभिन्‍न घड्, नारी का पद : एहपद, प्रेयसी, परि- 

बार-पद, सामाजिक क्षेत्र, नारो को परतन्जता, विघवाझहों को स्थिति, सती- 


भ्रथा, पर्दा-प्रभा, गणिका, शिक्षा ओर तारो, चेर्मे ओर नारी, राजनीति ओर 
नारी, नारी के प्रति साहित्पिकों का हष्टिकोरण । 
६. जीबन-पक्षति शस८-रेरे४ 
खाम-पाम, निरासिष मोजम : भ्रश्न, दाल एवं शांक, गराले, तेल, मिष्ट 
दब्य, दूघ, फल, सामिष भोजन : साँस, मदिरा, मोजन-सेद, भोजन-पदत्र, 
मोजन-वेला, आवास, बवेशमूथा : सामान्य बेझ्-मूषा, यति-देश, विवाह परि- 
धाव, समर-वेदा, अभिस्रारिका-वेदा, दस्यु-देश, प्रतिहारी की वेशभूषा, मृगया 
बेश, यवनी वेश, विरहिग्गी और विरही के वेशभूषा, नियम बेश, वश्य-पुरुष की 
चेश-मूपा, स्तानीय देश, डिण्डिक बेक्ष, गोपालक वेश, सामाजिक उत्सव एवं 
आमोद-प्रसोद : शक्वजोत्सव, इन्द्रयज्ञ-उत्सव, ध्यूत-क्रीडा, सगीत एवं नृत्य, 
बेश्या एवं गणिका, पक्षी-पालन, उद्यान, साँप का खेल, स्वाग, लोक-सान्यताएँ 
ओर जन-विश्वास : स्वप्त, शकुन, भूत-प्रेत, ज्योतिष, देव, अलौकिक तत्त्व, 
सामाजिफ प्रथाएँ, चिकित्सा-विधि, निष्कर्द । 
७. शिक्षा-त्रणाली ररशन्‍र३३ 
'शिक्षा-कैन्द्र + झश्यम, राजकेय शिक्षस्तालक, राजएुह, गुरू का महरव, 


आददां शिक्षक, गुरु-दक्षिणा,, विद्यार्थों जीवन, विद्याध्ययतत की अदर्षि, वध्ययन 
के विषय, लेखन-प्रणालो, लेखन-सामप्रो, निष्कर्द | 


ग॥ 


८ धर्म एवं नीति र३े४-२६४ 

घर्म-परिभाषा, घामिक सम्प्रदाय : ब्राह्मण-धर्म, वैष्णव-घर्म, शव-मत, 
बोद-धर्म, देवता : इन्द्र, वरुण, श्रग्नि, रुद्र, सूर्य, मरुत्‌, यम, विष्णु, ब्रह्मा, 
शिव, बुबेर, स्कन्द, कामदेव, चन्द्र, नारद, एड-देवता, नगर-देवत्ता, वन-देवत्ता, 
लक्ष्मी, कात्यायनी, सरस्वती, शची, मातृ-देवियाँ, गौरी, भ्रव॑-देवता, धर्माचरख 
यज्ञ, ब्रत-ठपवास, देवार्चन, सन्ध्या-वन्दन, तपदचर्या, तीय॑-यात्रा, सस्कार 
अनियि-सत्कार, कर्मवाद एवं पुनर्जेन्‍्म, नोति : सामान्य नीति, चरिज, सत्य, 
दानशोलता, प्रतिज्ञापालन, न्‍्यास-रक्षा, शरणागत-रक्षा, अभिवादन, चन्धुत्व, 
कृतज्ञता, परद्रव्य-हृष्टि, राजनीति एवं शासन-ध्यवस्था  मत्ि-परिषद्‌, न्‍्याय- 
विधान, दण्ड-प्रणाली, साम्राज्य रक्षा ; सेना, मैन्‍्य-व्यवस्था, सैन्य-सज्जा, नगर- 
रक्षक, चर, प्रावार एव दुर्ग, युद्ध, सन्धि । 


&. प्राथिक जीवन एवं कला-कोशल २६५-२६० 
जीविकोपाजन के साधन : कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, क्रय-विक्रय के 
साधन, गोपालन, इतर उद्योग, राजकीय आय, प्रावागमन एवं यातायात : पु 
एवं यान, कला-कोशल £ जीवन में कला का स्थान कला में सामाजिक गौरव 
की सनिहिति, कला का वर्गीकरण : उपयोगी कला एवं ललित-कला, 
साहित्य-कला, साहित्यकारों का सम्मान, समोत-क्ला: गीत, वाद्ययन्त, नृत्य, 
सगीतायोजन के प्रवसर, कलाकारों का सम्मान, घित्र-कला : चित-रचना के 
प्राघार, घित्रभेद, मूर्ति-क्लाः मूर्तिप्रतिप्ठा के भ्राधार-स्मृति, प्रदर्शन एव 
शोभा, धमंनिष्ठा, वास्तु-कला । 
उपसंहार २६१-२ 
ग्रन्य-सूची 


संस्कृत नाठकों में समाज-चित्रणा 


भूमिका 


साहित्य और समाज 


'सहितयो भाव साहित्यम्‌”" के अनुसार शब्द और ग्र्थ की 
सम्पृक्ति को साहित्य कहते हैं। जो रचना शब्द और श्रर्थ के मजुल 
एवं मघुर सामजस्य को व्यक्त करती है वह “साहित्य” सज्ञा से 
अभिहित की जाती है। वैसे तो दव्द और अर्थ सदैव सम्पृक्‍त ही 
रहते हैं, उनके पार्थक्य का प्रदन ही नही उठता । कविवर कालिदास 
ने 'वागर्याविवसम्पृक्ती'* कह कर इसी तथ्य की उद्घोषणा की है। 
महात्मा तुलसीदास ने भी 'गिरा-अरथ जल-वीचि-सम कहियत भिन्‍न 
न भिन्न! कह कर वाणी और अर्थ के अटूट सम्बन्ध की ही पुष्टि की 
है। घब्द की सृष्टि जीवन और समाज के लिए ही हुई है और उसे 
श्र भी समाज ने ही दिया है। झब्दार्थ की अ्रवगति भी समाज-सापेक्ष्य 
है | इसीलिए भापा सामाजिक सम्पत्ति है। फिर उसमे सचित ज्ञान- 
राशि--साहित्य--समाज से असम्पृक्त कंसे रह सकता है। 

प्रत्येक 'शब्द' अपने अर्थ के सहित काव्य नहीं होता और न 
वाणी का कोई भी रुप 'साहित्य' पद को विभूषित कर सकता है। केवल 
वह वाणी जिसमें जीवन (आर समाज भी) प्रतिछूपित होकर सारल्य 
घारण कर लेता है, साहित्य” नाम प्राप्त कर पाती है। डा० 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की व्याख्या करते हुए लिसा है--सहित 
इब्द रो साहित्य! की उत्पत्ति हुई है, अतएवं घातुगत अर्थ करने पर 
साहित्य झ्षब्द में मिलन का भाव हष्टियोचर होता है। यह केवल 
भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ ही मिलन नही, 
बल्कि मनुष्य का मनुप्य के साथ, अतीत का वतंमाव के साथ और 





६ बनतदेव उपाध्याय सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १२ 
२ वातिदास रघुवश, १ 


र्‌ सस्क्ृत माटकों में समाज-चित्ररण 


निकठ का दूर के साथ अत्यन्त अन्तरग मिलन है (/१ इस परिभाषा 
से भी साहित्य, समाज एवं सस्कृति का एक विस्तृत चित्र-फलक 
स्वीकृत द्वो जाता है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि अनेक साधनो में साहित्य 
ही एक ऐसा साधन है जिसमे काल विशेष की स्फूर्ति भ्रभिव्यक्ति का 
सहारा पाकर राजनीतिक आन्दोलन, थामिक विचार, दर्शन और 
बाला के रूप मे प्रकट होती है | साहित्य झूलत भाषा के माध्यम हारा 
जीयग की अभिव्यक्ति है ।7 

एक अन्य प्रकार से भी साहित्य” शब्द की व्युत्पत्ति की जाती 
है। अपने 'काव्य के रूप! मे बाबू ग्रुलांबराय इसकी व्युत्पत्ति करते 
हुए लिखते हैं--“हितेन सहित तस्य भाव साहित्यम/* अर्थात्‌ जो हित 
के सहित हो उसे 'स+हित” कहते है और उस के भाव को 'साहित्य' । 
साहित्य मे सदैव मानव-समाज के हित की भावना विद्यमान रहती है। 
शिवत्य को अभिव्यक्ति के लिए साहित्य लोक-जीवन को (समाज को) 
आधार बनाकर चलता है । 'स्वात सुखायें का उद्घोप करने चाल 
तुलसीदास ने भी ऐसी साहित्यिक क्त्ति समाज को प्रदान की है, 
जिसमे सामाजिक कल्याण निहित है। यही कारण है कि इतनी 
शतादिदयों के पश्चात्‌ भो “रामचरित मानस” के प्रति समाज का 
आकर्षण नहीं घटा। इसका कारण है उसम्रे सनिह्ित समाज- 
कल्याण । 

'साहित्य” मानव-जीवन या समाज की उपेक्षा कंदापि नहीं कर 
सकता । “कला कला के लिए! की दुदुभी बजाने वाले लोग भी कला में 
केवस सौन्दर्य की प्रमुखता का प्रतिधादन बरते हैं, श्रप्नत्यक्ष रूपसे 
वे भी उसमे जीवन श्लौर रामाज को स्वीकृति दिये बिना नहीं रह 
सकक्‍ते। सच त्तो यह है कि साहित्यकार साहित्य में श्रपना--अ्रपने 
अन्तर का--ही अनावरण करता है, किन्तु साहित्यकार का श्रन्तर 
अनेक झनुझूतियो का अदुझुतालय होता है। उसमे बस्तु-लोक' की 
अनेक फिया-प्रतिक्रियाएँ, घात-प्रसिघात सूक्ष्महप से सकुल होते है 
जो वल्पना-कीशल से साहित्य में अभिव्यक्ति प्राप्त करते है । “मानव 





१ डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर (डा० राजकुमार पाडेय द्वारा साहित्मिक निबंध, 


पृ० २ पर उद्धृत ) 
२ देशछिये, वही, ४० ३ 


साहित्य और समाज डरे 


ने आदि से लेकर झाज तक जो देखा सुना है, जो अनुभव किया है; 
तथा अपने वा अपने पाइवंवर्ती समाज के हित के लिए जो मनन किया 
है, साहित्म उन सब विचारो वा झअनुम्ृतियों का एक महत्त्वपूर्ण 
लेखा है ।!*१ 
मानव की भाव-विचार सम्पत्ति परमात्मा को अदुमुत प्रदाति है। 
मानवेतर प्रारियो म भाव और विचार का 
साहित्य का स्वभाव एकान्तामाव न होते हुए भी उनकी हीनता 
अवश्य परिलक्षित होती है। मनुप्य ने अपनी 
विवेचना शक्ति से वर्णंमाला का निर्माण किया और गद्य श्रौर पद्य मे 
उसबग विलास दृष्टिगत हुआ । जव मनुप्य ने अपने भाव और विचार 
को गद्य-पद्य के मार्ग से प्रसारित करना प्रारम्भ किया तो 'साहित्या 
आविर्भूत हुआ । फिर घीरे धीरे भिनरुचिहिलोक ” के सिद्धान्त से 
भिन-भिन॒ प्रकार की काव्य-पद्धतियाँ विकास म आयी। वचृत्तकाव्य, 
स्फूटकाब्य, कथाएँ, आख्यायिकाएँ, नाटक आदि अनेक प्रकारो के 
रूपम मानव की चिरन्तन स्वोद्ग़ार प्रवृत्ति चेतना के विकास के 
साथ-साथ बहुमुखी हो उठी ॥ व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक मनोवृत्ति के 
निर्माण की अनुक्ूलता में ही साहित्यिक मार्गों का भी निर्माण हुझा 
होगा, ऐसा मानने म वाधा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि साहित्य 
को शायद ठीक ही “जीवन का दर्पण” कहा गया है। 'जीवन की 
आलोचना” कहो तब भी बात दूसरी नहीं हो जाती ॥ 
जबसे मानय की साहित्य चेतना सगठित होने लगी, तभो से इस 
प्रश्न को लेकर असख्य ब्याख्याएंँ उपस्थित की 
साहित्य कयां है ? जाती रही है और झवब तक की जा रही हैं। 
प्रत्येक व्यास्या म कोई न-कोई 'टि रही 
होगी, तभी तो उसके बाद कसी नयी ब्याख्या, पिछली व्याख्या के 
सश्योघन अथवा मीसासा की आवद्यकता पडी होगी। फिर भी यह 
कहना असभवच दुस्साहस ही होगा कि ध्त्येक व्याख्या अशुद्ध है क्योकि 
प्रत्येक व्याख्या किसी विदोप विचार का सार लेकर अवतीरं हुई है + 
जब हम एक व्याख्या को दूसरी से स्वतन करके पडते हैं तो बह 
हमारी तबीयत से चिपकती हुई-सो प्रतोत होती है । साथ हो जब हम 
उस व्याख्या से सम्वन्वित वाद आदि को झथवा दइूसरी व्याख्याया 





१ घमचन्द सत सिद्धान्तालोचन, पृ० इ८ 


है. सस्कृत माटको में समाज-चित्रण 


व्याख्याशो को पढते है तो वे भी हमारी रूचि को ग्रहरा करती हुई 
प्रतीत होतो है। एक कहाती है कि अ्रधों के गाँव मे एक हाथी पहुँच 
गया। गाँव के पाँच घख्यात अधे हाथी के समीप आकर उसकी 
व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कान, किसी ने सूंड, किसी ने 
पीछ, किसी ने पैर और किसी ने पूंछ पर हाथ फेर कर अपनी-झपनी 
अबस्थिति के अनुसार द्वाथी का निरूपण किया ॥ निजी स्थिति के 
दृष्टिकोण से प्रत्येक की व्याख्या सही थी, किन्तु दूसरे के दृष्टिकोण 
से बह चुटिपूर्ण भी। जीवन हाथी से भी विशाल है और उसी 
प्रकार जीवन का दर्पण राहित्य भी । उराकी विशालता के समक्ष हम 
सब उस गाँव के अ्रघो के समान ही हैं और इसीलिए केवल अपनी- 
अपनी स्थिति, अपने-अपने अनुभवो और अपनी अपनी अनुभूतियो के 
दृष्टिकोश से ही हम जीवन की व्याख्या या आलोचना करने में समर्थे 
हो सकते है । 

“साहित्य कया है ?” इस प्रहइन के दो स्वाभाविक पहलू बनते 
है--एक लोए बछू जिसमे सएहिल्य ब्ही! रूपएक्लिए की फजिल्लएसए उत्पन्न 
होती है और दूरारी वबह्‌ जिसमे हम साहित्य के उद्देश्य की, स्वभाव 
की, बात सोचते हैं। “उद्देशय” के स्थान मे “स्वभाव” शब्द ही अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि इसमे किसी कृत्रिमता का बोफ नहीं 
है । स्वभाव को पहचान कर, उरो स्वीकार करके, हम उरो उद्देश्य 
बनाते है। साहित्योदय की प्रेरणा मे जिस स्वभाव की परिलक्षणा 
होती है वह साहित्य के बिकास के साथ साहित्य का उद्देश्य बन 
जाता है । 

साहित्य के रूप को लेकर उसकी व्याख्या उपस्थित करने के 
निरथेक दिप्टाचार की यहाँ कोई आवश्यकता भ्रतीत नही होती । 
अनेक साहित्य-मनीधियो के साहित्य की व्याख्या से सम्बन्धित निष्कर्ष 
हमारे सामने है । इसके अतिरिक्त अपनी उपचेतना मे हम सब साहित्य 
और साहित्यिक कृतियों को देखते ही पहचानते झाये हैं। झााज तक 
कभी किसी ने ऊँट की अटपटी चाल या लखनवी शान को अथवा 
मनुप्य के दुख-सुख को भी “साहित्य” कहने की भूल नही की 

ऊँट की अठपटी चाल, लखनवी शान और जीवन के सुख-दुख 
साहित्य नही हैं, किन्तु उनके प्रतिरूपण के सरस हाव्द-चित्रो को 
नोग साहित्य” कहने लग्रे | इन झब्द-चित्रो मे मनुष्य की सहदयता, 
उसके सस्कार और कल्पना-कोशल आदि का सहयोग तो रहता ही 


साहित्य और समाज भू 


है, किन्तु सबसे अधिक थोग-दान, रचयिता को अनुभूतियो और 
सवेदनाओं का होता है ।* अनुभू तियाँ और सवेदनाएँ जब कल्पना के 
माध्यम से शब्द-पद्धति से व्यक्त होती हैं, तब उनमे प्रेषण की अदुमुत 
छक्षामता आ जाती है । 
जीवन का चिनणा मा प्रतिस्पए। करना क्‍या मनुष्य के लिए 
पी अनिवार्य था ? प्रतिरूपण ऐच्छिक भी होता है 
चित को ै. और अ्रनच्छिक भी । दुसरे मे प्रतिस्षकार का 
अतिरूपरा क्यों कुछ ऐसा याढा सग-सा रहता है कि उसे प्राय 
स्वय जीवन ही समझ लिया जाता है, क्योकि वह जीवन की प्रतिक्रिया 
के रूप मे प्रादुर्भूत होता है । किसो प्रकार को अत्यन्त सुखानुभूति 
होने पर हमारे मुख से जो झ्रानन्दोदुगार होता है, वह वस्तुत हमारी 
आत्मिक सुख्न-स्थिति का भौतिक प्रतीको में स्पान्तर है। आम्यन्तर 
सुख-स्थिति हमारा जीवन है और उद्गार उसकी प्रतिक्ृृति, प्रतिभा 
या उसका प्रतिरूपण है, जो अन॑च्छिक है । यह उदुगार ही लोक-सपत्ति 
चन कर 'साहित्य” हो जाता है। वाल्मीकि के किसी जीवन-प्षरा की 
अवस्था से ताएक्षरि।क जोवनानुभूति का जो उदुगारस्वरूप प्रतिरुपण 
अनायास हो गया बह लोक-स्वीकृत होने पर ससार का आदि काव्य 
कहलाया है । 
उऊद॒गार कप्ठ में हो या सुख म, बह हृदय को हलका करने का 
प्राकृतिक साधन है । जब कोई वात हृदय के लिए असहनीय हो उठती 
है तो उसका भार कम करने के लिए उद॒गार होता है। जिस प्रकार 
झ्रतिकप्ट की सवेदना को हृदम नहीं सह सकता है उसी प्रकार अ्रति 
सुख सवेदना को सहना भी उसके लिए दुष्कर होता है। दोनो 
स्थितियों मे हृदय पर भार पडता है और दोनों ही स्थितियों में उदगार 
होता है जिससे हृदय हलका होता है । इस प्रकार प्रत्येक स्थिति मे 
छद॒गार झानन्द का श्रतीक है । यही साहित्य की कृत्रिमता है और 
यही वास्तविकता * 
यह बात भी अविस्मरणीय है कि अनैच्छिक उदुगार स्वभाव 
है । इसलिए एक ओर यदि वह किसी जीवन-क्षणा का प्रतिरूप है तो 
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दूरारी ओर बह एक दूसरे सत्य जीवन, श्रानन्द का सयोजक है 
प्रतिरूपए। (नकल ) का गुण है कि वहू किसी नव्य जीवम का आरम्भ 
कराती है। किसी विरहिणी नायिका से पूछिये कि उसके विरही 
जीवम मे प्रियतम के चित्र या उसके पत्र का आगमन होने से उसके 
लिए कौन-सा दूसरा जीवन आरम्भ हो जाता है। इस प्रहइन का 
अधिक महत्त्व नही कि यह्‌ नकल “समवेदी प्रतिरूपित' की है झथवा 
धसमवैदी प्रतिरूपित' की, उसकी (नकल की) रामवेदना भतिरूपक 
से तो रहती ही है, अन्यथा उसका स्वागत ही क्यो हो | इसी प्रकार 
उदुगारस्यय नकल-न्‍्यदि बह वबाल्मोकि की भी हो--भ्रतिरूपक 
(वाल्मीकि) के साथ सहानुभूति रखती हुई उसके लिए एक नये 
अर्थात्‌ आमन्‍्दसय, जीवन का द्वार खोलती है। साहित्य इस नये 
जीवन का भी उद॒गार बन सकता है, उसका प्रतिरूपण हो सकता है । 
वाल्मीकि के उदाहरण में ऐसा ही हुआ अधिकतर ऐसा ही होता 
ञ्ञीहै। 
परन्तु ऐसा होने से साहित्य (प्रतिरूपण ) धीरे-धीरे अ्रनैच्छिक 
से ऐच्छिक बनने लगता है। स्वभाव धीरे-धीरे उद्देश्य से परिणत 
होने लगता है। भार हलका करने के लिए जो स्वाभाविक उदुगार 
होता है उसके महत्व को समझ कर हम उसे उपयोगी बनासे लगते 
हैं। वाल्मीकि का जो भ्रादि-काव्य है वह तो 'सा निषाद' आदि में ही 
अवशित हो जाता है। उसके आगे की राम-चर्चा तो उपयोग के लिए 
प्रयुक्त (न कि आअनैच्छिक) उद॒गार है | 
उपयोग की सपर्या में समभे-बुक्े प्रतिरू्पकार के सामने फिर 
भ्रसस्य गानसिक बोभ कल्पना के माध्यम से उपस्थित होने लगते है, 
जिनकोश्दुलका करने की एक परपरा बनती है और प्रथमोदुगार से 
उत्पन्न आनन्द की भावी झाद्वुला कायम रखने को लालरा जाग 
पड़ती है $ निस्सन्देह चाद के ये ऋपतख्प बोझ उत्तने भारी नही छोत्ते है, 
इनमे स्वत. उदुगार को प्रेरित करने की शक्ति वेसी नही होती - अतः 
थे अधिकतर दबे पडे रहते है। इसलिए किसी भारी बोऋ का ससर्ग 
भाप्त होने पर, उसी के प्रभाव से ये प्रच्छन्ष कल्पना द्वारा अनावृत 
होकर उभरते हैं और गौण उदयार का हेत बनते है ।___. #._... 
किसी बडे ससर्ग द्वारा छोटे संसर्गी तत्वों की कल्पना होना, 
डनेकी स्मृलि होना, भी स्वभाव है। स्वाभाविक सहज उदुगार की घुला 
भें हम कल्पना-वृत्ति को मानव-स्वभाव की गौर प्रकृति कह सकते हैं! 
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यह आवदयक नही हैं कि कल्पना मे हमारे वोक्ो का उद्गम हमारे 
अपने व्यक्तिगत जीवन की ही कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो । पारस्परिक 
सामाजिक जीवन के ससर्गे और साहचरयें से समवेदना द्वारा वह दुसरो 
की अनुभूत्ति मे भी ही सकता है । ससर्ग को निर्वेलता अथवा प्रवलता 
के हेसु से समवेदना की जो निरवलता या प्रयलता बनेगी उसके कारण 
धुसरो की अनुभूति से मिलने वाला बोर भी निर्वल या प्रवल बनेगा । 
भप्रवलता म वह कभी फभी इतना वढ सकता है कि वह्‌ स्वकीय-जेंसा 
ही प्रतीत होने लगे । अपने निकट प्रियजनो के सुख या कप्ट का भार, 
ससर्ग और समवेदना की गहनता वे! कारण, प्राय अपनाज्जेसा ही 
प्रतीत होने लगता है। साथ ही यह भी झवधारणीय है कि उक्त भार 
का सम्बन्ध निकटता और गहनता को अपेक्षा व्यक्ति को सवेदन- 
शीलता के साथ भ्रधिक है। देखने म आता है कि बहुत से लोग 
अति निकट की अनुभूततियों को भी स्वीकार करने मे शिथ्विल रहते हैं । 
इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते है जो कुछ अनिकटवर्तिनी 
अमुभूतिया को भी श्रपना लेते हैं । वाल्मीकि ऐसे ही लोगों में थे 
जिनके लिए एक सुरतरत क्रौंच का बाणविद्ध होना अपने बाणविद्ध 
होने के समान ही था। आदि कवि के अतिसचेदी व्यक्तित्व ने उनके 
जीवन के न जामे क्तिने दबे हुए वोभो के सचित आवेग को धारण 
कर, कीच के साथ, उनका आरोप कराते हुए, उनके मुख से अनेच्छिक 
ऊदुगार करा डाला। निस्सनन्‍्देह इस उगादुर म आरोप की कल्पना का 
भाग था, परन्तु कवि के हृदयकोप से अभिभूत हीकर वह कल्पना 
उसमे ऐसी मिल जुल गयी कि उसम और कवि के निजी वो भो म कोई 
भेद न रह गया और कवि का उद॒गार प्रत्यक्ष आत्मानुभूति का सा 
उद॒गार हो निकला । 
पीछे कहा जा चुका है कि 'माहित्य” उदुयार है और उदुगार 
का स्वरूप, हृदय को हजवा करने की दृष्टि से, आनन्द के है | फलत 
साहित्य का स्वभाव भो आनन्द ही है, यह कहने में कोई बाघा प्रतीत 
नही होती | सह आनन्द जोवन की प्रतिकृति (नकल) , प्रतिमा, प्रतिरूप, 
पुनरावृत्ति, धुन सृजन द्वारा मिलता हैं | पुनराबृत्ति भी आनन्द ही हैं । 
पुनरावृत्तिमुलग आनन्दोदुगार की प्रेरणा का रूप ऐच्छिक और 
अनेच्छिक' दोनो प्रकार का है। ऐच्छिकता मे कल्पना का विलास 
अधिक उनन्‍्मुक्त होता है, इसलिए वह सहज अनैच्छिक उदुगार की 
तुलना म॒ ग्रोण पंदवी को ही अधिकारिणी है, परन्तु ऊदुगारी के 
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संवेदना-प्राबल्य में समवेदना और झात्मानुमूति के एकाकार होने पर 
बह सहजोदुगार का रूप धारण करके मौलिक झानन्द की जननी बन 
सकती है । 
साहित्य जब 'साहित्य!' कहलाने लगा तब वह सामाजिक वस्तु 
बन गया। लोक में जिसे साहित्य-रूप में 
साहित्य फे गुण पहचाना जाता है वह तभी बनता है जब हमारी 
उक्ति एकाधिक व्यक्तियों का लक्ष्य रखती है । 
इसका प्भिपध्राय यह है कि व्यक्तिगत आनल्दोदुगार को समाज ने अपने 
लिए स्वीकार किया तो उद॒गारी के लिए भी समाज को स्वीकार 
फरना स्वाभाविक हो गया । इसी से उद्यारी को यह लक्ष्य भी रखना 
पड़ता है कि उसके द्वारा की गयो जीवन की पुमरावृत्ति, आनन्द का 
जदुगार, समाज के लिए भी श्रर्याव्‌ समाज के भी, जीवन की पुमरावृत्ति 
और उसके शझानन्द का हेतु हो । यहाँ यह प्रकट होता है कि समचेदना, 
समाज के मानसिक बोको के साथ अपने मानसिक खोमों के आरोप 
की प्रतिष्ठा साहित्य मे होनी चाहिए। यह स्वाभाविक पद्धति है । 
जीवन के सुख-दु ख़ादिक मे व्यक्तिगत रूप-वविध्य के होते हुए भी 
उनमें अत्यन्त समानता भी है । 
परमात्मा ने मसुप्य को विलक्षण मेधा दो है, भाव-सम्पत्ति दी 
है, किन्तु उसको एक विलक्षण प्रकृति भी दी है 
समाज कि वह दूसरे मनुष्यों के सायः ही रहता है। 
इसीलिए हम अकेले मनुष्य की, मनुष्य रूप में, 
कल्पना नहीं कर सकते। समाज-शास्त्र के पडितों ने भो यही सिद्ध 
किया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, धह समाज में ही जन्मता+ 
बढ़ता, विकरित होता और मरता है | सगुष्य का जीवन सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में ही सार्थक है॥ इतर मनुष्यों के साथ उसके सम्बन्ध 
उसके सामाजिक दुःख-सुख का निर्मारण करते है। उसकी सवेदना गें 
अधिकांश ऊष्मा समाज की होती है | मनुष्य की प्रकृति और संस्कृति 
के निर्माण मैं भी समाज का योगदान अविस्मरणीय है | उदुगारों की 
निर्मिति भ्ौर निष्कृति भी समाज में ही होती है 
जिसको हम समाज कहते है वह मनुष्यमात्र से ही निर्मित 
नहों हे । मनुष्य के साथ प्रकृति का भी सम्बन्ध है। जब मनुष्य 
शीतल, मंद और सुगन्ध वायु से श्रामोछित हो उठता है, खगरव से 
उल्लसित होता है, ताराखचित विभावरी को देख कर श्राद्धादित 
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होता है तब प्रकृति से उसके सम्बन्धो की उपेक्षा कैसे की जा सकती 
है। जिस गाय का वह टूघ पीता है, जिस अइब सा गज पर सवारो 
करता है, जिस शुक क्ये वह वार-वार पाठ पढाता है, क्या वह 
विस्मरणीय है ? ये सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यद्ष रूप से समाज के अग हैं 
क्योकि मानव-जीवन के घात-प्रतिधातों, क्रिया-प्रतिक्रियाओ मे इनका 
भी झद्गूठ खोग है । इसी प्रकार रीति-स्विज, रहत-सहन, वेश-भूपा, 
चोल-चाल आदि भी सामाजिक परिपाइव में महत्त्वह्ीन नही हैं । सक्षेप 
में हम यह कह सकते हैं कि देझ्ष-काल के बातावरण्य में मनुष्य की 
समष्टि ही समाज है । व्यप्टि के बिना समप्टि की और समप्टि से 
विरहित व्यप्टि की कल्पना केवल दुप्कल्पना हो सकती है । 
पीछे कहा गया है कि साहित्य साहित्यकार के अन्तर का 
हित्य घोर सरल दात्द-चिन हें, जिसमे देश-काल की प्रति- 
मादा, हि समाज- छाया अवश्य होती है। इसी प्रतिच्छाया मे 
संबंध निरूपण साहित्य समाज से सम्बन्धित हीता है । इसके 
अतिरिक्त साहित्य से समाज प्रेरणा भी लेता है। हमारा प्राचीन 
साहित्य झ्राज तक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। साहित्य अपने गौरा 
रूप में मनोविनोदन करता है, किन्तु प्रमुखतया सामाजिक निर्माण मे 
योग देता है । साहित्य का सत्याद्व सामाजिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है, 
शिवाश कल्याणकारी है और सुन्दराश कलामय होने से मन को मोहित- 
विनोदित बरता है । बाबू ग्रलावराय ने साहित्य और समाज के एव 
अन्योन्याश्रय सम्वन्ध वी विचेचना करते हुए कहा है कि 'कवि और 
लेखक किसी अश्य मे समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी श्रश मे वे 
समाज की अपनी प्रतिभा और व्यवितत्व के आधार पर नये भाव 
और विचार प्रदान करते है। समाज कवि और लेखको को बनाता 
है श्रोर लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं । दोनो में आादान- 
प्रदान तथा क्रिया प्रतिक्रिया-माव चलता रहता है । यही सामाजिक 
छन्‍नति का नियासक सूल वनाता है (/? 
यह उक्ति उचित ही प्रतीत होती है कि साहित्य समाज का 
दर्षण होता है । जेसा विंब होता है बेसा ही प्रतिबिब होता है। 
समाज के आचार-विचार, चाल-ढाल, उत्थान-पत्तन का ज्ञान उसके 
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तत्कालीन साहित्य से भलीभाँति हो सकता है (* श्रच्छा साहित्यकार 
झपने युग का भ्रतिनिधि होता है। कालिदास, माघ, बाण झादि 
अपने-अपने युग के प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार कबीर, तुलसीदास 
आदि भक्त-कवि भी अपने-अपने युग के प्रतिनिधि भे । इनकी रचनाओो 
में युग उसी प्रकार से ऋलकता है जैसे दपंण मे मुख | इनकी राम्यक्‌ 
शवेपणा हमे अनूठे ऐतिहासिक तथ्य प्रदान कर सकती है। 

जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहक आझाकाश-सडल से 
बिचरती हुई विद्युत्‌ तरगो को पकड कर उनको भाषित दाब्द का 
श्राकार दे देता है, उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायु- 
मडल में घुमते हुए विचारों को मुखरित करता है | बेसे तो इतिहास- 
कार भी अपने समय की वात कह सकता है और कहता है, किन्तु कवि 
या साहित्यकार के कहने की शैली अनूठी होती है। साहित्यकार के 
कथन में जो तथ्य होता है उसका अनुभव तो सभी करते है, किन्तु कह 
नही सकते । वह अमूर्त को मूर्त, अचेतन को चेतन और श्रस्पष्ठ 
को स्पष्ट' करने की झतित रखता है ( 

साहित्मकार समाज का मस्तिष्क भी होता है और मुख भी । 
उसकी आवाज समाज की आवाज होती है । एक ओर बहू समाज के 
विचारों श्र भावो को झआरात्मसात्‌ करके झ्भिव्यवित प्रदान करता 
है भौर दूसरी ओर बहू झपने कौगल से अपना सदेश समाज को 
ध्वनित करता हैँ जिससे सामाजिक विचारों का शोधन, मार्जव एव 
पोषण होता है । हम साहित्यकार के माध्यम से रागाज के हुँदय 
तक पहुँच सकते है । इसीलिए यह उक्त समीचीन ही दीख पडत्ती 
है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि । ऐतिहासिक घटनाएँ 
ओर परिस्थितियाँ साहित्यकार की लेखनी से निरूपित होकर पाठको, 
श्रोताओं या दर्शको के कल्पना चद्तुओ के सामने आ नाचती है। 
भूत और वर्तमान का सम्बन्ध जोडने वाला साहित्यकार भविष्य की 
कल्पना करके, उसकी सम्भावनाओं का अनुमान करके भावी योजला 
का निर्देश ध्वनित करता है । कहने की झ्रावश्यकता नही कि साहित्य 
के जिन चरणों में हकता है, उन्ही में स्थिरता भो है। उसके मूक 
स्वर मे पोपकत्व भी है और क्रान्विकारिता भी । 

किसी जाति या समाज के सास्क्ृतिक सूत्र भी साहित्य मे ही 
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गहनता से सकलित मिलते हैं । सस्क्ृति के प्रमुस सूजो को साहित्य-पट 
में मियोजित करके साहित्यकार भावी पीढियो के उपयोग एवं पथ- 
प्रदर्शन के लिए समाज को प्रदान करता है । समाज-निर्माण और 
सास्क्रतिक उत्थान का मार्गे प्रदर्थित करने से भी साहित्य से अमोच 
सहायता ली जा सकती है ॥१ 
जो कलाएं श्राँख के द्वारा श्रन्तरात्मा को आकपित करती हैं, वे ही 
५ साहित्य किसी जाति की भावना और सौन्दर्य बत्ति तथा 
सह्यत चशपताएँ ओर उसके सर्जेनशील मन की विशेष घनीश्ूत अ्रभि- 
उसकी विद्ढ व्यक्ति पर पहुँच सकती हैं, परन्तु उसकी 
अत्यन्त नमनश्लील और वहुमुखी आत्म अ्भिव्यवित वी खोज त्तो उसके 
साहित्य मे ही बी. जा सकती है, क्योकि स्पप्ट अलकार की समस्त 
ब्क्ति या घ्वनि के अपने समस्त सूत्रों के साथ श्रयुक्त किया गया 
शब्द ही अभिव्यकत अन्तरात्मा के विभिन्‍न रूपो, प्रवृत्तियो और बहुल 
अ्र्थों को अत्यन्त सूक्ष्म और विविध रूपो मे हमारे सामने प्रकट करता 
है । किसी साहित्य की महत्ता सर्वेप्रथम उसकी विपय-वस्तु के मूल्य 
एवं महत्व मे और उसके विचार की उपयोगिता तथा आकार के सौन्दर्य 
में निहित रहती है। 
सस्क्ृत भाषा की प्राचीन एवं उच्चकौटिक रचनाएं अपने गुण 
तथा उत्कर्ष के स्वरुप एवं बाहुल्य दोनो से, झक्तिशाली मौलिकता, 
ओजस्विता और सुन्दरता मे, अपने सारस्वत कौशल और गठन मे, 
वावशक्ति के वैभव, औचित्य और झाकर्षण म तया अपनी भावना 
के क्षेत को उच्चता और विद्यालता में अत्यन्त स्पप्टत ही विश्व के 
महान्‌ साहित्यो के वीच अग्रपक्ति मे प्रतिष्ठित है। निर्णय देने योग्य 
व्यक्तियों ने सर्वत्र ही यह स्वीकार किया है कि स्वय सस्क्ृत भाषा 
भो सानव मन के द्वारा विकसित किये हुए अत्यन्त महाव॒, झत्यन्त पूर्ण 
ओऔर अदुम्गत रूप से समर्थ साहित्यिक साधनों में से एक है । इसका 
गुर एवं स्वरूप, अपने-आप स इस वात का पर्याप्त भसारा है कि जिस 
जाति के मानस को इसने व्यक्त किया है एव जिस सस्कृति को 
प्रतिबिबित करने के लिए इसने एुक दर्पण का काम किया है, उसका 
गुण और येशिप्टय क्या था । कवियो ओर चिन्तकों ने इसका जो 
महान और उदात्त प्रयोग किया वह इसकी क्षमताओं की उच्चता के 
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मुकाबले हीन कोटि का नही था। यह बात भी नही है कि भारतीय 
मन ने ऊँची, सुन्दर और पूर्ण रचनाएँ केवल सस्कृत भाषा में ही की 
है, किन्तु भ्रपनी भत्यन्त ध्घान, रचसात्मक और बृद्धत्तम कृतियो का 
बहुत बडा भाग उसने इसी भाषा मे व्यक्त किया है । 
जो जाति और समाज अपनी महान साहित्यिक कृतियो और 
साहित्यिको मे वेद और उपनिषदो, महाभारत ओर रामायण जैसी 
शक्तिशाली रचनाझो को तथा भास, कालिदास, भवशूति झ्रादि को 
गिनती हैं उस जाति और समाज को गौरवान्वित मानना होगा। 
सस्कृत साहित्य एक ऐसी मानसिक क्रियाशीलता का परिचय देता है 
जिसका सूत्रपात हुए तीन राहल्न वर्ष से भी अधिक हो गये है भ्ौर जो 
आाज तक भी समाप्त नही हुईं है । वस्तुत यह्‌ भारतीय सस्क्ृति में 
बिद्यमान तथा असाधारण रूप से सबल और प्राणावत॒ किसी वस्तु का 
अनुपम, सर्वश्रेष्ठ त्रभा अत्यन्त अकाठच श्रमाण हूँ । 
राष्ट्र के गौरवमय यौवन-काल मे, जबकि एक अग्राघ आध्या- 
स्मिक झन्तर्दृष्ठि कार्य कर रही थी, एक सूक्ष्म झन्तर्शानात्मक दुष्टि 
ओऔर एक महान्र रूप मे निर्घारित, गभीर एवं विद बौद्धिक और 
नैतिक विचार श्वद्धला तथा साहसिक कायें धारा एव सूजन-प्रवृत्ति 
किसाशील थी जिन्होने उसकी अनुपम रारकृति एवं सम्यता की योजना 
खोज निकाली एवं निर्धारित की और इसका स्थायी भवन खडा 
किसा, ऐसे युग मे हमे भारत का प्राचीन मानस उसकी प्रतिभा की 
चार परमोच्च कृतियो--वेद, उपनिपदो और दो बूहद्‌ मदहाकाब्यो हारा 
प्रस्तुतीकृत मिलता है ॥ इनमे से प्रत्येक एक ऐसी कोटि एवं दौली को 
रचना है जिसकी समता की रचना किसी अन्य साहित्य मे सरलता 
से नही मिल सकती । इनमे से पहली दो उसके आध्यात्मिक झौर 
धामिक स्वरूप का प्रत्यक्ष आधार है । शेप दो उसके जीवन के 
महत्तम युग की है। चेद ने हमे इन चीजो के प्रथम प्रतिरुषप भोर 
आकार प्रदान किये और उपनिपदो के बाद हम उस बुद्धि एव जीवन 
वी तथा उन आदर्श घ्रूत नैतिक, सौन्दर्याप्भक एव चेत्य और भराषिक, 
ऐन्द्रिय तया भौतिक ज्ञान, विचार, दृष्टि और अनुभय की ओजस्वी 
और. सुन्दर प्रतियोगिता को देखते हैँ जिनका कि हमारे महाकाव्य 
प्राचीन अभिलेख है और जिन्हे झेष समग्र राहित्य अ्विच्छिन्न रूप 
से विस्तारित करता हूँ, परन्तु श्राधार वराबर यही रहता हैँ ।_ जो 
नये एवं ध्राय व्यापक्तर भ्रतिरूप तथा अथंपूर्ण आकार पुरारतो के 
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स्थान पर आते हैं या सम्पूर्ण समप्टि में कुछ वृद्धि, संशोधन और 
परिवतंन करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं वे अपनी मूल गठन और 
प्रकृति में आदि दृष्टि एवं प्रथम आध्यात्मिक अनुभव के रूपान्तर 
ओर विस्तार ही हैँ। वे ऐसे व्यतिक्म कदापि नही हैं जो उससे 
सम्बन्ध ही न रखते हों । संस्कृत साहित्य-सर्जेना में महाच्‌ परिवर्त॑नों 
के होते हुए भी, भारतीय मन की दृढ लगन एवं अविच्छिन्न परंपरा 
कायम रही हैँ, जो वैसी ही सुसंगत है, जेसी हम चित्रकला ओर 
मूर्तिकला में देखते हैं । 
पवित्र साहित्य के रुप में वैदिक सूक्तों को ठीक तरह से 
सममतने का एक बड़ा भहत्त्व यह है कि यह हमें 
संस्कृत साहित्य में भारतीय मन,पर झ्वासन करने वाले श्रघान 
शझ्रात्म-अभिव्यंजना विचारों का ही नहीं, अपितु उसके आध्यात्मिक 
अनुमव के विशिष्ट प्रकारों, उसकी कल्पना के 
भुकाव, उसके सर्जनशील स्वभाव तथा उसके उन विद्येप प्रकार के 
अथंपूर्णा रूपों का भी मूल स्वरूप देखमे में सहायता पहुँचाता है, 
जिनमें वह झ्ात्मा और पदार्थों तथा जगत्‌ ओर जीवन के सम्बन्ध 
में अपनी दृष्टि की हटतापूर्वक व्याख्या करता था। भारतीय साहित्य 
के एक बड़े माग में हमें भ्रन्त:प्रेररणा और आत्म-अभिव्यंजना का वही 
मुकाव देखने को मिलता है, जिसे हम अपने स्थापत्य, चित्रकला और 
मू्िकला में पाते हैं । 
इसकी पहली विद्येपता यह है कि इससे सतत रूप से अनन्त 
एवं वेदइव सत्ता का बोघ होता है, तथा वस्सुओं 
आत्म-प्रसिव्यंनना का मी उस रूप में भान होता है जिस रूप में 
की विशेषताएँ. वे वैँदव दृष्टि में या उसके द्वारा प्रभावित होने 
पर दीखती हैं, झयवा जिम रूप में बे एकमेव 
ओर अनन्त की बिद्यालता के भीतर या सम्मुख्य रखमे पर दिखायी 
देती हैं। इसकी दूसरी विश्येयता यह है कि यह अपने आव्यात्मिक अनु भव 
को आम्यन्तर चैत्य स्तर से लिये गये रूपकों के परमैद्वर्य के रुप मे अथवा 
उन भीतिक रूपकों के रूप में देखने झौर व्यक्त करने में प्रयुक्त होता 
है जो चेत्य अर्थ, प्रमाव, रेखा और विचार-छटा के दबाव के द्वारा 
रूपान्तरित हो छुके हैं। इसकी तीसरी विशेषता पाथिव जीवन को 
प्राय: परिवर्धित रूप में चित्रित करने का हैं, जैसाकि महाभारत आर 
रामायरा मे हमें हष्टियोचर होता है, अथवा उसे एक विद्यालतर वाता- 
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बरण की शुअताश्नो में सूक्ष्म रूप प्रदान कर तथा पाथिव श्र ये 
अपेक्षा किसी महृत्तर अर्थ से सयुक्त करके चित्रित करने या, कम-से- 
कम उसे केवल उसके अपने पृथक्‌ रूप मे ही नही, प्रत्युत आध्यात्मिक 
और भ्रान्तरात्मिक लोको की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने की हैँ । 
आध्यात्मिक एव अनन्त सत्ता निकटस्थ और वास्तविक है 
तथा देवता भी वास्तविक है और हम से यरे के लोक हमारी सत्ता 
से परे होने फी भ्रपेक्षा कही अधिक उसके भीतर अवस्थित हैं । जो 
चीज पश्चिमी मन के लिए एक गाथा और कल्पना है वह यहाँ एक 
वास्तविक तथ्य हे शौर है हमारी शझान्तरिक सत्ता के जीवन का एक 
तन्‍्तु । जो चीज वहाँ एक सुन्दर काव्यमय परिकल्पना भौर दाशनिक 
विचारण हू वह यहाँ एक ऐसी वस्तु हैँ जो अनुभव के लिए सबेदा उप- 
लब्ध झ्रौर वियमान हूँ । भारतीय मन की यह प्रवृत्ति, उसकी झाध्या- 
त्मिक सहृदयता एवं आउन्तरात्मिक प्रत्यक्षवादिता ही वेद और उप- 
निपदो लथा पीछे के घामिक एवं घम्यंदाशंनिक काब्य को अन्त प्रेरणा 
को दृष्टि से इतना शक्तिशाली और अभ्रभिव्यजना क्या रूपक की दृष्टि 
से इनना अन्तरग और राजीव रूप प्रदान करती हे, साथ ही अधिक 
लोकिक साहित्य मे भी काव्यमय भावना और कल्पना की क्रिया पर 
इसका प्रभाव बुछ कम झभिभूतकारी होने पर भी ध्त्पन्त प्रत्यक्ष 
रूप में दृष्टिगोचर होता हे ।* 
परवर्ती सस्कृत राहित्य की एक विज्येपता झअविस्मरणीय है : 
बह यह हैँ कि उराने धर्म और राजपरिवार का साथ नही छोडा हूँ । 
मेरी दृष्टि में यह कहना उचित न होगा कि सस्क्ृत को कैवल 
श्राह्मणों ने भ्रपनाया । जैन भौर बौद्ध पडितो ने भी सस्क्षत मे प्रचुर 
साहित्य की सृष्टि की । सस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह श्रारोप 
भी दूरगामी नहीं हैं कि उसमे लोक-जीवन उपेक्षित रहा है ॥ सस्श्त 
साहित्य का गहन गवेपण इस तथ्य को अनावृत कर देता हूँ कि उसमे 
भारतीय समाज अपने विविध पहलुझ्ो मे निरूषित हुआ है । हाँ, 
साहित्य में युग-मान्यताएं जितनी अमुखता प्राप्त करतो हैं उतनी हो 
प्रमुखता सस्डत साहित्य मे समय-समय पर उनवो मिलतो रहो हैं 
मौर उन्हे सान्यतां के झनुटव युग-समाज श्रतिरुवित होता रहा 
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है। संस्कृत साहित्य में सामाजिक निरूपण के मूल्यांकन के समय 
आलोचकों की इस सम्बन्ध में सतक रहना चाहिये कि बे तत्कालीन 
सूल्यों पर अपने दृष्टिकोरण को आरोपित तो मही कर रहे हैं, अन्यथा 
सही मूल्य प्रकट नहीं हो सकते ॥ 
संस्कृत के साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य (काव्य) को दृश्य और 
संस्कृत नाठक और श्रव्य, दो अंगों में विभक्त किया है |" दृश्य वह 
नमाज काव्य है, जिससे प्राप्त आनन्द का माध्यम 
3 दृष्टि है। साहित्य या काव्य के इस अंग को 
'नाटक' कहते हैं। रूप” से सम्वन्बित होने के कारण इसे 'रूपक' भी 
कहते हैँ । 'नाटक' शब्द “मद” घततु से वना है, जिसका अर्थ है 'अभि- 
लग करना” । अभिनेता का ही दूसरा नाम नट है और नट का भाव 
नाटथय है। रूपक, नाठक, नाठ्य आदि का सम्वन्ध अभिनय से है-- 
न को स्थिति, वेशभूषा, क्रिया आदि से है । इस दृष्टि से 'रूपक' या 
नाटक! अभिवा बहुत सारगभित है । नाटक की सबसे बडी विशेषता 
यह है कि हमारे सामने रंगमंच पर जो कुछ प्रस्तुत होता है, उस सवका 
सम्बन्ध समाज से होता है । रंगमंचीय निर्देशों में भी सामाजिक परि- 
प्रेक्य की गवेवरणा की जा राकतो है | जहाँ श्रव्म काव्य वर्णानों द्वारा 
समाज को पाठकों या श्रोताओं के कल्पना-लोचनों के सामने लाता है 
वहाँ नाटक पात्रों के झभिनय झौर रगमंचीय दृश्यों में समाज को 
अभिव्यक्त कर देता हूँ । इसके अतिरिक्त कथोपकथनों में भी समाज की 
वर्णातात्मक अ्रभिव्यक्तित मिल जाती है । झअतएव नाटक सामाजिक 
अभिव्यक्ति का प्रौह़तम सावन है । 
नाटक के सम्वन्ध में, मेरी समर में, यह मत उचित ही प्रतीत 
होता है कि “नाटक हमारे यथार्थ जोवन के अधिक निकट है, उसका 
मानव-जीवन भर समाज से बहुत विकट और घनिष्ट सम्बन्ध हूँ। 
कविता, उपन्यास, कहानी इत्यादि समाज के चित्र को कल्पना हार 
पाठक के सम्पुस प्रस्चुत करते हैं, किन्छु नाइक शब्द पात्रों की वेशभूपा, 
श्राकृति, भावभंगी क्रियाओं के अनुकरण और मावों के अभिनय तथा 
प्रदर्शन द्वारा दर्शक को समाज के यथार्थे जीवन के निकट ला देते है । 
श्व्य था पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध नही, उसमे केवल 
इब्दों और भावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र 
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प्रस्तुत किये जाते हैं। नाटक में कल्पना पर अधिक बल नहीं दिया 
जाता, रंगमंच की सहायता से समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्र 
कर दिया जाता है ।”* इस कथन से स्पष्ट हैँ कि नाठक में जीवन 
की अभिव्यक्ति अधिक भत्यक्ष और यथार्थ होती है । 
यह कहना नितानत अनुचित होगा कि संस्कृत के राजाश्रित 
कवियों और नाटककारों की दृष्टि सामंती जीवन की संकीर परिधि 
को छोड़ कर सामान्य जन-जीवन तक नहीं पहुँच पायो। यह ठीक 
है कि संस्कृत नाटकों की सृष्टि में राज-परिवारों का श्तिरूपण 
प्रमुखता से हुआ हैं, किन्तु सामान्य युग-जीवन भी उपेक्षित नहीं 
हुआ। साहित्य में युग को उपेक्षा कदापि नहीं हो सकती। कभी 
प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से युग साहित्य में राँकने ही 
लगता है। संस्कृत नाटकों में भी युग की फौशी मिलती है। हा, 
धारमिक और सामाजिफ वर्गों को तत्कालीन मान्यताओं के जनुरूप 
ही नाटकों में प्रतिरपित किया गया है । कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि प्राचीन संस्कृत नाटकों के युग में जितना सामंतो-संस्कृति का 
महत्व था उतना ही आश्रम-संस्कृति का, किन्तु ये संस्कृतियाँ अपनी 
विशेषताओं के बावज़ुद भी एक-दुसरो से असपृक्‍्त नहीं थीं और 
इनका सम्बन्ध, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत: लोक-जीवन और लोक- 
संस्कृति से भी रहता थ।। जहाँ राजपरिवार, राजभवन झौर बैला- 
सिक व्यवस्थाएँ थी, वहाँ राजसेवक, परिजन, परिचारिका झादि की 
व्यवस्था भी थी। इसी प्रकार आश्रमों और मठों का जीवन भी 
सामान्य जीवन से एकदम कटा हुआ नहीं था । इसके भ्रतिरिबत राजा 
का सम्बन्ध उस प्रजा से होता था जो अनेक रीत्ति-रिवाजों को मानने 
चाली, विविब धर्मो को समाहत करने बाली तथा झनेक व्यवसायों और 
व्यवहार-विधानों को अंगीकार करने वाली थी। इस प्रकार राज- 
परिवार और राजधस का सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार आश्रम- 
जीवन झौर जन-जीवन से अवश्य रहता था। 

संस्कृत नाटक का सामाजिक परिपरश्वे इस उक्ति से की 
समथथित होता है कि 'संस्कृत नाटककार समाज के विश्लुद्ध वातावरण 
में विचरण वारता या, समाज के सुख-दुःख की भावना उसके हृदय 
क्गे रुपझे करती थी, वह दीन-दु-खियों को दीनता पर चार आँसू 
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बहाता था ओर सुखी जीवो के सुख के ऊपर रीभक्ता था। वह भारतीस 
समाज का ही एक प्राणी था, जिसका हृदय सहानुभूति की भावना से 
नितानन्‍्त स्निग्ध होता था। बह अपने काब्या (नाटका) म जनता के हृदय 
की बातो का, प्रवृत्तियों का, जितना वर्र्एन करता था उतना ही अपने 
देदा की सस्क्ृति के मुल्यवाच्‌ आध्यात्मिक विचारों का भी अपनी रच- 
साझो में चिनण करता था 47* 
कहने की आवश्यकता नहीं कि नाठक अपने झाप से एक 
सामाजिक ससया (7757(ए00०7) है । नाटक को मूल प्रेरणा उसकी 
हृदयात्मकता है। झभिनय-सापेक्ष होने से उसका सम्धन्ध देखने दिखाने 
से है, अतएब नाटक की यह प्रकृति समाज से उसका अद्टूंट सम्बन्ध 
बना देती है । मभिनय के अतिरिक्त नाटक (सस्क्ृत नाटक) नृत्य और 
सभीत से भी गहन सभ्वन्ध रुखता है, ्रत्युत यह कहना ही समीचीन 
होगा कि नृत्य और सगीत सस्क्ृत नाटक के झग हैं । नृत्य ओर सगीत 
भी समाज रापेक्ष्य हैं। नृत्य तो अपने आप म॑ हृश्यात्मक है ही, किन्तु 
सगीत भी नाटक म हृश्यात्मकता का ग्रुरा घारण कर लेता है क्योकि 
बहू नृत्य का साथ देकर उसकी दृश्यता को सफल बनाता है । 
भारतीय नाठय शास्त्र विधारदो ने नृत्य को नास्य परपरा से 
भिन नही माना है। सामान्यतया नाटकों के तीन प्रकार माने 
गये हैं-बाफ नास्य ग्रीति-नास्य और नृत्य नाख्य | इनम सवादा को 
प्रमुबता मिलती रही है, जो कभी गद्य, कभी पथ ओर कभी दोना मे 
होते थे । सवादा के साथ रसाभिनय तो अवश्य होता था, किन्तु हस्त- 
मुद्राएँ आदि नहीं के बराबर होती थी | झरगिक अभिनय भी सीमित 
श्रपितु नही के बरावर होता था । 
गीनि-नात्या से कया पद्यमय गीता म कह्ठी जाती थी। इनके 
कथानक इस प्रकार चुने जाते थ्रे कि सरस समीत का पूर्ण प्रस्फुटन 
हो सकता था। जयदेवक्ृत “गोतगोविन्द! इसी प्रकार की रचना है । इन 
रचनाआ म सवाद और वरएन दोना पद्य म होते ये ओर इन्ह समोत- 
शासन के रागो ओर तालो म बाँध कर गाया जाता था। साथ ही बाद्य- 
यत्रा का भी स्वत्तत उपयोग किया जाता था । नट इन पदो को गाता 
हुआ अभिनय करता था । कभी कभो पद नेपथ्य से भी गाये जाते थे। 
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इस प्रकार के नाटक के अभितय मे नृत्य के अग हारादि तथा पद- 
विन्यास आदि का प्रच्चुर माया में उपयोग होता था। यह नास्य-परपरा 
रास-यात्रा के रूप मे आज भी विद्यमान है| लोक-नृत्यो को शैली मे 
इसका अधिक प्रचलन है ! पजाव का होर-राम्का; राजस्थान का रासो, 
स्थाग) उत्तर-प्रदेश का नौठकी, रासलीला, वगाल की यात्रा आदि 
सब गीति-साव्य ही हैं । बिहार मे भोजपुरी के विदेशिया तथा मेंथिली 
में विद्यापति के गीति-नाव्य अब भी राजीव हैं । 

नृत्य नाट्य-कला से भिन्न कला नही है। रास्कृत नाठक में 
पद्य-प्राछुयं मिलता है। इससे स्पष्ट है कि गायन पर भी अभिनय होता 
था । अतएवब जनता का भनोरजन केवल सवादो से नही होता था, 
बरन्‌ पद-गायन तथा उस पर झाधारित नृत्याभिनय से भी होता था । 
नाख्य-शास्त्र के अनुसार "नाटक! के त्तीन ञश्रग माने गये है-- 

१ नुत्त--जो 'ताललयाश्रयम्‌”' होता है अर्थात्‌ इसमें ग्राज॒ 
(पादादि) का सचालन ताल-लय पर आधारित होता है । 

२ नमृत्य--“भावाश्रय नृत्यस्‌/* कह कर इसमे पांदादि गात्र- 
सचालम के अतिरिक्त भाषों का अभिवतय भी सम्मिश्वित किया 
गया है। 

३ नाट्य--रसाथय नाःगस्यम्र से स्पष्ट है कि नास्य मे 
रुस-योजना का प्रमुख स्थान है | “नाटक” इन तीनो का आवश्यकता- 
नुसार योजन है। 

हमारे नाथ्यशास्त्र में चार प्रकार के अभिनय का उल्लेख है -- 

१. सात्तविक--मुख द्वारा ब्यजित रस-सचार को सात्तिक 
अभिनय कहते हैं ॥ 

२ आगिक--जो भ्रमिनय झारीर के झगो हारा किया जाता है 
उसे आगिक कहते हैं । 

३- वाचिक--अभिनय का यह प्रकार वाणी द्वारा सम्पन्न 
होता है। 


१. दशसूपक, १.६ 
२. वही, १.६ 
के. वही, श-६& 
४. अवेदभिनयोज्वस्थानुकार स चतुविधः ॥ 
मझरग्रिको याचिकदर्च॑दमाहायें: सार््विकस्तथा ॥ साहित्यदर्पण, ६.२ 
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४ आहार्य--जो अभिनय वेश-भूपा के द्वारा होता है उसे 
आहाये कहते हैं । 
इनमें से साक््विक, आगिक और आहायें सरलता से नृत्य की 
परिसापा मे सम्मिलित किये जा सकते हैं। 
हमारी प्राचीन अभिनय ओर नाख्य दौली सच्चे अर्थ मे नाटक 
को नाटक और हृश्य काज्य वनाती है। मारतीय नाव्यशास्त्र मे जो रस- 
विवेचन और झ्भिनय-क्िया, हस्तमुद्राभापा, नायक नायिका भेद तथा 
विभिन अगो की जो उपयोग-क्रियाएँ मिलती हैं, वे जगतु मे अनूठी हैं। 
इस प्रकार भापा और वाण्यी का स्थान, समय तथा पातानुरूप प्रयोग 
एव वेद्-भूपा का विद्यद बिबेचन भी सस्कृत नाटक वी विशेषता है। 
संस्कृत नाटक की कुछ ऐसी व्शिषताएँ हैं जो इसे भ्रन्य देशों 
तथा अन्य भाषाप्नो के नाटकों से पृथक्‌ कर देती हैं। देश और 
काल की मान्यताझो एव प्रतिष्ठाओो की 
सस्कृत नाठक को प्रमुख हृष्टि से इनका भी सामाजिक सूल्य है। 
विशेषताएं हमे इनकी खिडकियों से भारतीय समाज 
की विशिष्ट मॉँकियाँ सरलता से मिल 
जाती हैं । 
सस्क्ृत नाटव की सबसे वडी और प्रमुख विशेषत्ता है, उसकी 
सुवान्तता ।९ प्रायः सभी सस्क्रत नाठकों का अत सुखद होता है । 
नाटक के आदि मध्य मे कितनी ही दुर्घट- 
१ सुखास्तता नाएँ, क्तिनी ही दु खद परिस्थितियाँ और 
कितने द्वी करणणाजनक हृश्यो की प्रस्था- 
पनाएँ हो सकती है, विन्तु उन सब का नियोजन इस प्रकार से किया 
जाता है वि अन्त सुखद हो ता है। इसका प्रमुख कारण्य ससक्तत नाटक- 
कारो अथवा भारतीय समाज का जीवन के प्रति आश्यावादी इृष्टिकोश 
है। मारतीय नाटककार को यह घा रणा है कि जीवन का उद्देश्य आनन्द 
की प्राप्ति है । किसी दिद्या मे कतंब्यनिष्ठा की श्रट्ूटता दिखा कर माठक- 
कार नायक और उसके साथियो को दु ख के दलदल से निकालता हुआ्ना 
सुखारूढ करता है। कतंव्यपरायरा एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन 
वा अन्त दु खद कदापि नही होता । यह ठीक है कि उच्च सकलल्‍्प के 
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निर्वाह-पथ मे अनेक विध्न और सकट अस्छुत होते हैं, किन्तु झन्‍्त मे 
उन सबका पर्यवसान सुख में होता है। महान्‌ पुरुषो के जीवन का 
छु खान्त जीवन में मह॒त्‌ की प्रतिप्ठा को एक भीषरण चुनौती बन सकता 
है, जिससे निराशा के बलवतो होने पर समाज में अनेक दोप उत्पन्न 
हो सकते है । अतएवं यह आवश्यक घतीत होता है कि महापुरुषों के 
जीवन का शभ्ननन्‍्त दुखमय मन दिखाया जाय । निस्सन्देह यह इृष्टिकोरण 
समाज-हित की भावना पर झआगखारित है | 
सस्‍्कृत नाटक को दूसरी विशेषता है---उसमे तत्कालीन समाज 
को प्रतिच्छाया | सस्क्ृत नाटक झपने युग के सामाजिक वर्गो, मान्य- 
ताझो, निछाओ, झाथिक एव नेतिक व्यव- 
२ युग-जोवन को स्थाओ तथा राजनीत्तिक प्रयोजनो को 
अ्रभिव्यक्ति बडी ईमानदारी से आकलित और प्रस्तुत्त 
करता है ॥ उत्तम, सध्यम और स्‍क्‍हंघम 
पाय्ो' के सम्बन्ध से सस्कृत नाटक अपने समय की सामाजिक व्य- 
चस्था को प्रस्तुत करता है / चाठक और पात्रों की भाषा-मेद सबधी 
मान्यताएँ भी सामाजिक वातावरणा और युग-मान्यताओो को ही 
अभिव्यजित करतो हैं । 
चेश्या के अतिरिक्त सभी स्त्रियाँ सस्कृत नाटक में 'प्राकृत! 
बोलती हैं।* इससे उस समय को स्त्री की शिक्षा के सम्बन्ध में 
भी बहुत कुछ प्रकाश पडता है । वेश्या की सस्कृतज्ञता और पटुता से 
सत्कालीन समाज में उसके स्थान की सूचना मिल जाती है॥ प्राइतो 
मे अमेक भेद तथा नाटको मे महाराष्ट्री प्राकृत वा विशेष समादर इस 
बात वा प्रमाण है कि देश मे अनेक प्रादेशिक भाषाएं प्रचलित थी। 
शिष्ट साहित्य एवं सावंभौम भाषा के रूप में सस्कृत वा सम्मास 
होता था तथा प्राइतो मे भ्रथम स्थान महाराष्ट्री को दिया जाता था। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से झौरसेनी अधिक विस्तीरों भू-भाग बी बोली 
थी, बविन्तु परम्परा ने महाराष्ट्री को ही अधिक साहित्यिक सम्मान 
प्रदान कर रखा था । 
मुछ लोगो वा विचार है कि सत्द्वत नाटकों से सघय का समाव 
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है । मेरी हृष्टि मे यह आरीप सवंधा झअनमगेंल है क्योकि सघपे के बिना 
चरिय का विकास नही होता और न 
संघर्ष भाव-गभी रता का ही समावेश ही 
सकता है, अतएव सधर्ष तो किसी भी 
महाकाव्य या नाटक का सामान्यतया अनिवायें तत्व है। भायक की 
क्षमता अथवा पअन्य पात्रों के चारितिक उत्कप को प्रत्यक्ष कराने में 
संघर्ष की व्यवस्था श्रनिवायेंत उपयोगी है। हा, यह दूसरी बात है 
कि वाह्मय सघप न दिखा कर कभी-कभी अन्‍्तद॑न्द्र ही से काम ले 
लिया जाय । अन्तहन्द् भी प्रतिक्रियाओं को जन्म देकर नाटक के 
विकास मे योग देता है। सघर्पष (भले ही वह अन्तहंन्द्र ही क्यो न हो) 
कथा-बस्तु के विस्तार की भूमिका तथा भास्वाद की पृष्ठभूमि में चटनी 
का धाम करता है। घीरता और उदात्तता की भूमिका पर झाचररणा 
से सघर्प को जितनी सात्रा उपयुक्त होती है, सस्कृत साटककार ने 
उसकी उतनी ही व्यवस्था की है। 


सस्कृत नाटक में उत्तम, मध्यम और अधम पातनो के प्रयोग के 
सम्बन्ध मे विशेष नियम थे । प्रमुख पान या नेता इतिहास प्रसिद्ध, 
उच्चवर्णा, प्रशस्तवश एवं घीरोदात्त होता 
पान-पोजना था। तृतीय श्रेणी के पानों की योजना 
प्राय इस प्रकार की होती थी कि वे या 
तो सेता के सपर्क में प्रत्यक्ष रूप से श्रा सकते थे श्रयवा उसके किसी 
प्रियजन या परिजन के सपक में आ सकते थे । उपरूपको मे कुछ ऐसे 
भी होते थे जिनमे अघम पानो का झथवा मध्यम पानो का ही प्रयोग 
होता था ।" यह व्यवस्था सामाजिक ग्राच रणस्ण को श्रत्म मुक्त रखने की 
दृष्टि से वी जाती थी। भाण भादि उपरूपको में जिस आचरण का 
प्रतिरूपण होता था वह उत्तम पानो के लिए झोभन प्रतीत नही 
होता था १ इसीलिए उनके उत्तम पानों बंते योजना एुक प्रकार से 
वबजित थी। 


विदृपक की व्यवस्था भी सस्क्ृत नाटक की विज्ेषताओं मे से 
है। बह नायक का अच्तरगय मित्र होता था। उसका कार्य केबल हास्य-रस 
की सृष्टि करना ही नही था, अ्रपितु समय-समय-पर उसे उचित परामर्- 
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देना भी था। उसके जोड का पात्र प्राचीन गब्रीक ताटको से भी नही 
है! हुँ, मध्यकालीन पाइचात्य नाठको में ऐसा ही एक 'फूल” सज्ञक- 
पान होता था, किन्तु वह निरा हास्पोपादान होता था । उसके विपरीत 
विदूपक नायक को अपने परम से बिकट परिस्थितियो और आपदाओझो 
से निकाल कर धर्मादि फल की दिशा मे प्ररित करता था। आधिका- 
रिक को निर्वाघ रखता हुआ तथा प्रासग्रिक या प्रासगिको को चढपटा- 
पतन प्रदान वारता हुआ विदूषक दहंको के रसास्वाद में यथेष्ट योगदान 
देता था। कुसुम, वसनन्‍्त झादि अभिघा वाला विदूपक अपने कर्म, वषु, 
बैप, भाषा आदि से हास्यकर तथा स्वकर्मेज् होता था ।* 
संस्कृत नाटक का एक चिशेप पात्र कछुकी होता था जो “रनवास' 
का द्वारपाल या रक्षक होता था । उसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति 
रनयास मे प्रवेश नही कर सकता था। यह चुद्ध था क्लीव होता था । 
वह विजशिष्ट आयुधो ओर चेशभूषा से सज्जित होता था। राजपरिवारो 
की रक्षा-व्यवस्था का परिज्ञान कचुकी की व्यवस्था से भी हो सकता है। 
सस्कृत नाटको के भमुख अगो भ प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है। 
सस्कृत नाटक का प्रारम्भ प्रस्तावना* से होता था। प्रस्तावता नान्‍्दी 
से प्राय्म्म होती है, जिसमे दर्शको के 
अ्रंग वल्याण के लिए राष्ट्रय देव को उपासना 
को जाती थी । फिर सूत्रधार ओर नटी बे' 
सभापण से नाटककार भोर उसकी कृति तथा उसके क्थासून का झत्ति 
सद्दिप्त परिचय दिया जाता था । 
इसी प्रकार भरत मे भरत-वाक्य रहता था जिसमे नाटक का 
नायव या प्रधान पात्र देश, समाज एव राष्ट्‌ वी समृद्धि के लिए झपने 
इृष्देव से प्रार्थना मरता था। इस भ्कार नाटक का भादि और अन्त 
मसगल-वामना से झोतप्रोत होता था | इन दोनो झगा वा सनोवैज्ञानिय 
प्रभाव भी उपेदाणीय नही है । 
भ्रस्तावना ओर भरत-वाबय के वीच म अनेक झको की स्थिति 
होती थी, जिसमें पाइचात्य नाठको की भाँति दृइय व्यवस्था नहीं होती 
थी। भ्रयम, द्वितोय भादि से दुष्यो को अभिधान व्यवस्था नहीं होती 
थी। जिसको हम नाठक या रूपक प्रभिघा भ्रदान करते हैं वह प्राय 
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साहित्य और समाज रहे 


पांच अकों का होता था । किसी किसी नाटक में पांच से अधिक तथा 
दस तक अंक दो सकते थे, जो “महानाटक' अ्भिधा प्राप्त करता था।" 
झूद्धक का मृच्छकटिकर्म! सहानाटक है बयोकि इसमे दस अक हैं। चार 
या चार से कम भ्रक वाले रूपक को नाटिका" कहते थे, जैसे “रत्नावली”। 
अ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” रूपक या ताटक का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 
भाण और प्रहमन को देख कर हम संस्कृत मे एकाकी का अनुमान भी 
कर सकते हैं । आथुनिक एकाकी को संस्कृत एकाकी के परिपाइवं में 
रख कर तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हमारे सामने प्राचोन भारतीय 
एकाकी की विश्लेपताएँ भी झा जाती हैं । 


अंक की समाप्ति पर रगमंच का रिक्त होना श्रत्यावश्यक है । 
प्रमुख भ्कों के अतिरिक्त संस्क्ृत नाटकों मे विप्कभक, प्रवेशक, च्ुलिका, 
अ्ंकावतार और अंकमुख--इन पाच झर्थोपदोपकों 3 का भी विशेष स्थान 
है। ये सल्कृत नाटक की मौलिक उद्ठभावनाएँ हैं। इनमें स्वगत भाषण 
अथवा संभापणा हारा प्रेक्षकों का ध्यान ऐसो घटनाझों को शोर 
श्राकर्पित किया जाता है जिसका रगमंच पर दिस्तललाना श्रनावदयक 
प्रतीत होता है, किन्तु कवानक का क्रम जानने के लिए उनवा उल्लेख 
झआाबइ्यक होता है। विप्कम्भक और प्रवेगक में अन्तर मह होता है कि 
विप्कम्भक नाटक के प्रथम झ्क के प्रारम्भ या दो श्रको के मध्य में झाता 
है, परन्तु प्रवेशक सदेव दो अको के मध्य में आता है*। विषप्कम्भक 
दो प्रकार का होता है--घुद्ध और सकीर्ण । घुद्ध मे एक अयवा दो मध्यम 
पात्रों का सस्कृत में संभापण होता है जवकि सकीर्णो में निम्न अथवा 
मध्यम पात्र भ्राइ्त भाषा मे वार्तालाप करते हैं। प्रवेशक में केवल 
निम्न पाश्नों का प्रयोग होता है । यवनिका के पीछे स्थित थात्रो हारा 
दी हुईं वस्तु की सूचना को चुलिका* बहते हैँ । श्रकायतार में प्रथम 
भ्रंक में ही वस्तु का विच्छेद क्ये बिना दूसरे अक की वस्तु की सूचना 
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र्ड सस्कृत' नाठकों मे समाज-चित्रण 


दो जाती है ।" श्रक के अन्त में छूटी हुई कथा की सूचना को श्रकास्यी 
कहसे है ! 


सस्क्ृत नाटक मे प्रमुखत तीन तत्त्व माने गये है--वस्तु, नेता, 
और रस3३ | नेता के सम्बन्ध मे सक्षेप 
नाठक के तत्त्व में पहले कहा जा चुका है । विस्तृत वर्सोव 
थथास्थान दिया जायेगा। यहाँ “वस्तु” 
आर “रस” का सक्षिप्त परिचय देना भी समीचीन ही होगा । 


सस्कृत नाठक की कथावस्तु ऐतिहासिक के श्रतिरिक्त कल्पित 
अथवा मिश्चित भी हो सकती है,* किन्तु अधिकाशत ऐतिहासिक या 
पौराश्कि कथावस्तुओ का सम्मान ही विश्लेप रूप से किया गया है । 
कल्पना के पुट से उनमे मिश्चित कथावस्तु की थोजना की गयी है। प्राय 
सभी सस्क्ृत नाटकों को कथावस्तु रामायराण, महाभारत, पुराण, 
बृहप्कथा आदि पर आधारित है । ऐतिहासिक अथवा पौराशिक होने 
पर भी कथावस्तु मे कल्पना के रग से मौलिकता लाई गई है। 


यो तो सस्क्वत नाटक मे प्राय सभी रस रह सकते हैं, किन्तु 
अम्रुख रस-वीर श्रीर श्टज्भागर मे से कोई एक होता है।* भवभूति ने 
“उत्तररामचरित” मे 'करुण” रस को प्रधा- 

रस नता देकर नाटक के लिए तीन रस 

( बीर, झ्ज्ञार एवं करुणा ) प्रमुख 

रूप से सम्मानित कर दिये है। इतर रस नाटक मे गौरण रूप 
से प्रतिष्ठित रहते है। हाँ, द्यान्त-रस को सस्क्ृत नाटक मे प्रमुख 
स्थान नही दिया जाता क्याकि उसका स्थायी भाव निर्वेद प्रेक्षोपयुक्त 
नही होता । वह नाटक के विकास में बाधक सिद्ध होता है। रसो की 
यह व्यवस्था स्स्क्तत नाटक में सामान्य सामाजिक भावनाओं को 

भव्याहत्त रखने की दृष्टि से ही की ग्रयी है ! 
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साहित्य ओर समाज रू 


” अन्यत्र यह कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों सें पद्य-प्रयोग 
उन्मुक्त रूप से हुआ है। पद्य, लय और ताल से पोषित होकर नृत्य 
को सहयोग देता है। नृत्य में दृश्य और 
पान श्लोर पद्य श्रव्य दोनो का सहयोग होता है और 
पथ उचित संगीत का वातावरण वना 
कर नृत्य की दुश्यता को सद्चुर श्रव्यता की शूमिका प्रदान करता 
है। संस्कृत नाटकों का पय-भाग संस्कृत और प्राकृत दोनो भाषाओं 
में होता था। भाषा-भमेद से एक ओर तो तत्कालीन सामाजिक 
मान्यताएं प्रत्यक्ष होती है और दूसरी ओर सभी सामाजिक वर्गो मे 
संगोत-रुचि का परिचय मिलता है। 
संस्क्ृत-साहिल्य प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक एवं निप्ठाबानु 
रहा है। साहित्य में प्रकृति-चित्रण न केवल समाज और प्रकृति के 
सम्बन्धों पर भ्रकाश डालता है, बरन्‌ 
प्रकृति-निष्ठा तत्कालीन साहित्यकार के सौन्दर्य-्वोध 
को भी प्रकट करता है। शकुन्तला की 
बिदाई के समय कालिदास ने प्रकृति का जो रूप प्रस्तुत किया है 
उसमें माटककार की मनोकृत्ति की ही प्रेरणा नही है, वरनू आश्व म- 
वासियों के प्रकृति सम्बन्धों की भी प्रेरणा है।* 
इन सब बातों के अतिरिक्त संस्कृत नाटक में श्रज्नोकिकता, 
अआरकाशभापित,* भाग्यवाद और आश्लम एवं मठ के साथ-साथ 
राजप्रासाद, गुह-कानन एवं केलि-कानन का वर्णन उस समय के 
भाषात्मक एवं ऐद्वर्याट्मक वातावरण का परिचय देता है । इन सब 
के ऊपर है संस्कृत माटकों मे घामिक भावनाझों की प्रतिष्ठा । इस 
प्रकार संस्कृत नाटक का अध्ययन तत्कालीन समाज के ऐतिहासिक, 
साप्राजिक, घामिक ओर नैतिक परिपाइ्यों के उद्घाटन मे बहुत 
सहायक सिद्ध हो सकता है । 
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आलोच्य नाटक युग : ऐतिहासिक परिचय 


भूमिका में कहा जा चुका है कि युग और साहित्य का गहन 
सम्बन्ध है। साहित्य मे युग प्रतिबिवित होता है और साहित्य युग के 
निर्माण में योग देता है। यह जानने से पूर्व कि आलोच्य नाठको में 
समाज के किस रूप का चितरण हुआ है, यह्‌ जानना अधिक आवश्यक 
है कि झआलोच्य नाटक किस युग से सम्बन्धित है और उस युग तथा 
तत्कालीन समाज की बया वया विशेषताएँ हैं । 

साहित्यकार के युग का ज्ञान या तो झन्त साक्ष्य के आधार 
पर हो सकता है या वहिसक्ष्य के आधार पर। अन्त साक्ष्य दो प्रकार 
का होता है एक तो वह जिस में कवि या साहित्यकार झपने या अपने 
थ्रुग के सम्बन्ध मे स्वय कुछ बोलता-कहता है और दूसरा बह जिसमे 
युग साहित्य मे उसी भ्रकार सन्निविष्ट हो जाता है जैसे दूघ मे घी । 
बहिर्साक्ष्य समकालीन रचना या रचनाओ अथवा ऐतिहासिक सूत्रो से 
प्राप्त होता है । 

प्राचीन सस्झृत साहित्य के प्रणेता अपने सम्बन्ध मे प्राय मूक 
रह है, समवत इसलिए कि आत्म-परिचय की कोई परम्परा नही 
थो | इसके श्रतिरिक्त ग्रात्म-परिचय निन्दात्मक और प्रशसात्मक अपनी 
दोनों “अ्रतियो? मे अप्रशस्य है ॥ प्राचोच साहित्य की धर्म प्रवराता फे 
कारण भी साहित्यकार उसमे झ्रात्म परिचय की गुजाइश नही पाता 
था। प्राचीन सस्दृत नाटब में तो ऐसे परिचय के लिए और भी कम 
अववाश था। नाटककार अपने पात्रों वो आगे वरके स्वय उनके पीछे 
छिप जाता है ॥ ऐसी रिथिति में रास्कृत नाटककार झपना परिचय देगे 
के लिए कौन-सा स्थान खोजता ? प्रस्तावना में भी ऐसे परिचस के 
लिए विद्येप क्‍प्रवकाश नही होता है, अतएव सस्द्वृत नाटकों में श्रात्म- 
परिचय लगभग नही के बरावर है झोर युग-परिचय भी प्रप्रत्यक्ष रूप 


ऐ.त्तिहासिक परिचय २७ 


से ही भिलता है, जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक सूत्रों से ही की जा सकती 
है। आलोच्य नाटक भास, कालिदास और झुद्रक से सम्बन्धित हैं, इस- 
लिए इनके युग का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है । 


कहा जाता है कि संस्कृत वाडमय में नाटकों की सजीव एव मूर्त 
परम्परा का प्रवत्तेन भास के हारा ही किया यया, किन्तु यह अत्यन्त 
खेद का बिपय है कि दीघंकाल तक भास 
भास-घुग की क्रृतियाँ उद्धासित नहीं हो पाईं। 
इसलिए भास के अस्तित्व का परिचय 
कुछ यत्र-तत्र विकीरणय सकेतों से ही मिल सकता था।"* संस्कृत साहित्य 
का विद्यार्थी श्री ढी० गणपति झ्ञास्त्री की भ्रब्यवसायपूर्ण गवेपणा 
की प्रर््रसा किये बिना नहीं रह सकता, जिसके परिणाम-स्वरूप 
इतनी दीर्घ अवधि के पदचात्‌ भास साहित्य-जगत में पुन. प्रतिष्ठित 
हुए। श्री झास्वरीजी ने चावणुकोर में हस्तलिखित ग्रथों की खोज 
करते समय भास के तेरह रूपक खोज निकाले, जिन्हे उन्होने 'त्रयो- 
दर त्रिवेन्द्रम्‌ नाटकानि'* नाम से प्रकाशित कराया। 


शास्त्रीजी की इस उपलब्धि से सहृदय पाठको और समीक्षकों 
के मन में ग्रमित जिज्ञासा जाग्रत हुई और भास के सम्बन्ध में 
गवेपराओं की बाढ-सी आ गई। परिण्यामत- भास का समय पाब्चात्य 
और भारतीय विद्दानोंठओ के विवाद का विवय यन गया और वह 
ईसवी-पूर्व छठी शताव्दी से ईसर की १शवों शताब्दी तक फंज्ष गया । 
श्री ए० डी० पुरालकर ने भास-काल से सम्बन्धित अनेक मत-मतान्तरों 
का सथ॒न कर नाटकों में घित्रित सामाजिक स्थिति के आधार पर 
उनका समय ईमसयी-पुर्व चतुर्थ झतावदी निरूपित किया। इन नाटकों 
के उद्धावक श्री गरफ्पतिशास्ती ने भी इसी मत को प्रामारिएक माना 
है ॥४ 
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श्ट सस्कृत भाठको में समाज चित्रण 


इस प्रकार भास का ससय मौर्य शासन के प्रारम्भिक काल में 
सल्लिविष्ट हो जाता है ।* 


घिवेच्य नाटककारो में भास के पश्चात्‌ कालिदास का नाम 
उल्लेखनीय है । ये सस्क्ृत साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार है । उनकी 
कीति-कौमुदी इस विशाल भारतबपे को 
कालिदास-धुग ही झासन्द सागर मे विभोर नही कर रही 
है, प्रत्युत सुदूर पश्चिमी ससार के तप्त 
हृदयो को भी झाध्यात्मिक एव नैतिक जीवन की सुशिक्षा देकर तृप्त कर 
रही है ।६ इस महाकवि का इतिवृत्त भी झधकार मे निमग्न है। शता- 
ब्दियो के सतत अनुसधान के बाद भी कालिदास के काल का प्रइम असि- 
अ्रय के हिंदोल मे भूल रहा है । उनके आविर्भाव काल के विषय मे प्रमु- 
खत तीन मत है---प्रथम के अनुसार उनका प्रादुर्भाव विक्रम सम्वत्‌ के 
प्रारम्भ मे द्वितीय के अनुसार गुप्तकाल मे और तृतीय के अनुसार पष्ठ 
शतक में सिद्ध होता है। डा० करण के अनुसार कालिदास का समय 
छूटी शत्ताव्दी का प्रथमार्ध सिद्ध होता है। डा० भण्डारक्र भी इसी 
मत के समर्थक प्रतीत होते है।” आजकल प्राय सभी सुप्रसिद्ध 
भारतीय एवं अमारतीय विद्वान कालिदास का समय ग्रुप्तकाल मे 
मानते है। श्री वासुदेव उपाध्याय ने गुप्त साम्राज्य का इतिहास में 
इसी मत को स्वीकार किया है ।* 


कालिदास के ग्रथों के गभीर पयवेक्षण से भी यही निष्कर्ष 
निकलता है कि वे गुप्त युग के अद्वितीय रत्न थे । बाण ने अपने “हप॑- 
चरित' मे बडे आदर से कालिदास का उल्लेख किया है । इससे भी यही 
स्पष्ट होता है कि बाण के समय तक कालिदास बहुत प्रसिद्ध हो चुके 
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शेसिहासिक परिचय श्६ 


थे | जो हो, इस महाकवि ने अपने ग्रथो मे उच्च एवं आदर्श सम्यता 
का जैसा चिन प्रस्तुत'किया है वैसा गुप्त-युग के सिवाय झअन्यन मिलना 
असमव नहीं तो दुष्कर भ्रवद्य है । 


आलोच्य माटको से सम्बन्धित तीसरे नाटककार शझूद्गक हैं। 

झूद्धक के समय के निरूपणा के विपय मे भी बडा मतभेद है। पुराणों 

में आव्रभृत्य कुल के प्रथम राजा शिमुक 

झुद्रक-सुख का दर्णन मिलता है। अनेक भारतीय 

चिह्ान्‌ राजा शिमुक के साथ शूद्धक के 

आझभिनता स्वीकार कर इनका समय विनम की प्रथम शतादी मानते 

हैं, परन्तु “मृच्छकटिक? की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में अनेक 
विद्वानों को आपत्ति है। 


वामनाचायें ने अपनी 'काव्यालकार सूतज्कृत्ति” में (शुद्रवादि- 
रचितेषु प्रबन्धेपु) छृद्वक विरखित प्रवन्ध का उल्लेख किसा है शौर 
“दूत हि नाम पुरुपस््य असिहासन राज्यम्र!" --“मृच्छुकटिक? के इस 
चूत-प्रशसा-परक वाक्य को उदुबृत भी किया है जिससे प्रमारित होता 
है कि “मृच्छकटिक! की रचना 'काब्यालकार सूनबृत्ति! ( श्राठवी 
शताब्दी ) के पहले ही छो गई होगी । 


वामन के पूबंबर्ती आचार्ये दण्डी ने भी अपने 'काब्याददयं' में 
'मृच्छकटिव! के “लिम्पतीव तमोडड्भानि! पद्याश को अलकार-निरूपण 
करते समय उद्घृत किया है* । आचाये दण्डी का समय सप्तम शतक 
साना सगा है। इससे प्रमाणित्त होता है कि 'मृच्छक्टिक' की रचना 
उससे भी पहले हो चुकी थी । 


इन वहिरग प्रमास्यो के अतिरिक्त समय निरूपणा मे 'मृच्छुकटिक! 
के अन्तरग प्रमाण्ो से भी प्रमूत सहायता मिल सकती है । नवम अक 
में यमन्तसेना की हत्या करने के लिए दशकार आर्य चारुदत्त पर 
अभियोग लगाता है । श्रधिकररिक के सामने प्रस्तुत किये जाने पर 
धर्माधिकारी मनु के अनुसार निर्णय करता है--- 





१ मृच्छक्टिक्मू, अक २, थरु० ह११३ 
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च््० सहकृत चाटकों भे समाज-चित्रण 


अप हि पातकी थिप्रो न बध्थो मनुरत्नवीतृ 
राष्ट्रादस्माज्तु निर्वास्थों त्रिसवे रक्षते सह ॥") 


यह्‌ निर्णांस ठीक मनुस्मृति के अनुरूप है-- 


न जातु ब्राह्मण हन्माव्‌ सर्वपरापेष्वपि स्थितस । 

राष्ट्रेन बहि कुर्पतू समग्रधनमक्षतस््‌ ॥ 
न॒ब्राह्मणबधादई सुयानधर्मो बि्यते भुवि। 
तस्सादस्य बध राजा भनसाषि न चिन्तयेतू ॥ 


इससे भी यही रिद्ध होता है कि मृच्छकटिक' की रचना मनु" 
स्मृति के अन्तर हुई होगी । 'मनुस्मृति” का रचनाकाल विक्रम से पूर्व 
द्वितीय शतक माना जाता है | अ्रतएव 'मूच्छूकटिक बे रचना निर्शिचित 
रूप से इसके बाद की होनी चाहिये) 

'मूच्छक्टिक” के नवम्‌ अ्रक में कवि ने बृहस्पत्ति को अज्जारक 
अर्थात्‌ मगल का विरोधी बतलाया है ३ परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनो 
ग्रहो को भिन्न माना है ।* प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिंर का सिद्धान्त 
ही आजकल फलित ज्योतिप में सवेमान्य है। मगल तथा बृहस्पति 
आजकल भी भिन्न ही माने जाते है परन्तु वराहुमिहिर के पूववर्ती 
कोई कोई भ्रात्तार्म इन्हे शा भी मानते थे, जिसका उल्लेख बृहज्जातक 
में भी मिलता है। वराहमिहिर का परवर्ती ग्रथकार बृहस्पति को 
मंगल का शाज्षु कभी नही कह सकता, अ्रत्त शूद्वक वराहूमिहिर से पूर्व 
के ठहरते हैं | वराहमिहिर की मृत्यु श८६ ई० में हुई थी अतएव शुद्रक 
का रचना-समय वराहमिहिर के सिद्धान्त के प्रचलन से पूर्व होना 
चाहिये। ञर्थात्‌ 'मृच्छझकटिक' की रचना ५वी झतानदी मे अथवा छटी 
शताब्दी के घ्रारम्भ मे हुई होगी ॥ 

डा० भोलाशकर व्यास ने भी 'मृच्छकटिक” का रचना काल 
पंचम शतक का उत्तया्ध या छठे शतक का पूर्वाद्ध स्वीकार किया है ।* 
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ऐतिहासिक परिचय ३१ 


यह काल गरुप्त-साम्राज्य का छासकाल और हर्ष-साम्राज्य के उदय का 
पूर्व काल था 
इस प्रकार मास, कालिदास और जझूद्रक का समय मौयं-काल 
और ग्रुप्त-काल की सीमाओ में परिमित हो जाता है। सास्क्रेतिक और 
सामाजिक उत्थान-पतन की दृष्टि से यह युग बडा महत्त्वपूरय है । इन 
दोनो थुगो का विवेचन हम विकासक्रम की सीमाओ में इस प्रकार कर 
रहे है । 
समाज संघटना की अ्रमुख इकाई परिवार है। भारतीय समाज 
में सयुक्त-परिवार-प्रणाली को सर्वाधिक 
पारियारिक स्थिति प्रश्रय मिला है। घारमिक झनुद्यासन, 
नेतिक भावना सहयोगी प्रवृत्ति के का रण 
कुटुम्ब का संयुक्त रूप ही अधिक श्रेयस्कर समभा गया है। 
श्रालोच्य नाटक कालीन समाज मे सयुक्त परिवार की प्रथा 
प्रचलित थी । पिता के जीवन-काल मे कुद्म्व का विभाजन बुरा समभा 
जाता था । मौये-काल मे एक ही मकान में माता-पिता, बच्चे, उनके 
बच्चे, चाचा-भत्तीजे, चचेरे भाई रहते थे । घनिको के कुटुम्व मे उनके 
सेवक-वर्ग भी सम्मिलित होते थे। ब्राह्मणों के कुटुम्वो में उनके 
कतिपय विद्यार्थियो क्री परिगणना होती थी * | लडके-लडकियों के 
विवाह्ादि सम्मिलित कुटुम्व में ही होते थे | विवाह के पश्चात्‌ लडकों 
को परिवार से अलग नही माना जाता था अपितु उनके आय-ब्यय और 
अन्य आवश्यकताओं का ग्रहस्वामी पूरा-पूरा ध्यान रखता था। 
गुप्तकालीन शिलालेखो और प्राप्त सिक्‍्को से इस घात के प्रमाण 
मिलते है कि उस काल में भी सयुक्त कुटुम्व-प्रणाली ही प्रचलित थी । 
पिता को मृत्यु के उपरान्त भी लडके, पोते, भाई आदि एक ही मकान 
में साथ-साथ रहते थे ॥९ 
सयुक्त-परिवार-प्रथा के कारण चलाचल सम्पत्ति के विभाजन 
का प्रश्न जल्दी-जल्दी नही उठा करता था ॥ फिर भी पिता की सम्पत्ति 
पर सभी पुत्रो का समान अधिकार समझा जाता था । पिता के जीवन- 


१ पाण्डेय सस्छत साहित्य की रूपरेखा, तृतीय सस्करण, पृ० ११४ 
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ब्रे सस्‍कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


काल मे इसका बटवारा नही होता था । मृतक की विधवा का उसकी 
सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही समम्का जाता था। यदि मृतक पुत्रहीन 
हो तो या तो बह सम्पत्ति उसके निकट कुटुम्वियो यथा--भाई, चाचा 
आदि में बट जाती थी, अन्यथा वह राज्याधिकृत कर ली जाती थी । 
लडकी का कूटुम्व की सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही समभा जाता था। 
इस प्रथा से भ्चल सम्पत्ति--भ्रूमि आदि--का छोटे-छोटे भागों मे 
बटवारा नही हो पाता था । 

सयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली से समाज मे सख््भावनापूर्णा चातावरण 
और सहयोग की भावना को बल मिला हुआ था, जिस का प्रभाव आर्थिक 
जीवन पर भी पडता या | शिक्षा झादि के लिए भी सयुक्त-परिवार 
अच्छी सस्था रही । 


सप॒क्त परिवार की प्रतिप्ठा को अक्षुण्णा रखने मे परिवार का 
प्रत्येक सदस्य अधिफ से-अधिक योगदान देता था। ग़हस्वामी की 
प्रतिष्ठा पर पूरा कुटठुम्ब का कुटुम्ब आत्मदान करने को भ्रस्तुत 
रहता था। 
समाज का ढाचा विवाह-सम्बन्धों पर श्राधारित है, इसलिए 
भारतीय समाज मे विवाह को बहुत 
चिवाह पवित्र भ्रनुष्ठान के रूप मं स्वीकृत किया 
गया है। 
विवेच्य-काल मे विवाह का रूप बहुत कुछ सुस्थिर-सा-होता 
था। सामान्यतया सजातीय विवाह ही श्रेष्ठ समझे जाते थे, किन्तु 
अन्तर्जातीय विवाह भी नितान्‍त निधिद्ध नही थे। इस प्रकार के विवाह 
से उत्पन्न रान्‍्तान सकर वर्ण (अन्तराल) कहलाती थी।' अर्थद्ञास्त्र मे 
अनुलोगम विवाह और प्रतिलोम बिवाह से उत्पन्न उस प्रकार की सन्तान 
को कुक्‍्कुटक, पुवकस, वेरा, कुशीलब झादि सज्ञाएँ दी गई है ।* 
मौर्येकाल में वहु-विवाह की प्रथा थी। मंगस्थनीज के बर्रान 
एवं कोटिल्य के 'भर्थेशास्त्र' दोनो ही इस वात की पुष्टि करते है ।३ इस 
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ऐतिहासिक परिचय रे 


काल में पुनविवाह का प्रचलन भो था किन्तु इसके लिए विद्येप प्रकार 
की व्यवस्था थी* ॥ १२ वर्ष को कन्या और १६ वर्ष के बालक का 
विवाह कर दिये जाने को व्यवस्था चाणक्य ने दी है* । झाठ प्रकार के 
विवाहो का ब्योरा, कोठित्य ने दिया है । इससे सिद्ध है कि मौयकाल 
मे ब्राह्म, प्राजापत्य, आपें, देव, आसुर, ग्रान्धर्व, राक्षस एवं पेझाच 
आदि विवाहों के प्रकार प्रचलित रहे होगेः । 


विघवा-विवाह नितान्‍्त निषिद्ध तो नहीं था, किन्तु अभिशसा 
को दृष्टि से नही देखा जाता था, अपितु हेय स्थिति का ही सूचक माना 
जाता था। 'तलाक' की प्रथा भी थी किन्तु उसके लिए विज्येप नियम थे 
और विवाह के प्रथम चार प्रकारों मे “ववलाक” नद्ठी ली जा सकती थी । 
कौटलीय श्रथ्॑ग्यास्तर में तलाक” के लिए "मोक्ष? झब्द व्यवहृत हुआ 
है । चाणक्य ने “नियोग” प्रथा की व्यवस्था भी दी है और उसे 
हैय न भानने की सलाह दी है* । स्वयवर और सती-प्रथा का प्रचलन 
भी था: । 

गुप्तकाल में भी स्मृतियों से अनुमोदित विवाह के झ्राठो प्रकार 
का प्रचलन था। कालिदास ने गान्धर्व विवाह” को निकृप्ट नही ठहराया। 
मौर्सकाल को अपेक्षा इस काल में विवाह प्रौद्यावस्था में किया जाता 
था। इन्दुमती और शकुन्तला के विवाहों की अवस्था ग्रुप्तकालीन 
सिक्के पर अकित कुमारदेवी के चित्र से मिलती-जुलती है । मह॒पि 
थात्स्यायन ने भी 'विगाढयोबना * के विवाह को ही उचित कहा हे । 
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बडे सस्कृत नाबको मे समाज चित्रण 


विधवा विवाह, मोक्ष (तलाक), नियोग, सती आदि की प्रथा प्रचलित 
थी। सभवत विवाह में तिलक, दहेज झ्रादि प्रथा का अभाव था" । 
आये-सस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है--वर्णों व्यवस्था । 
भारत-प्रवेश के पद्चात्‌ ही श्रार्यों ने अपने समाज को चतुर्बरणों मे 
प्रस्थापित कर लिया जिसके झ्लाधार पर 
चर्ष एव वर्य-ध्यवस्था. समाज की गति का सचालन सुव्यवस्थित 
हो गया। कालान्तर से उस व्यवस्था मे 
कूछ दृढ और स्थिर रूप घारणा कर लिया और सस्क्ृति का महत्त्वपूरण 
श्रग बन गईं । 
मौयेकाल मे ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चर्ण अपती श्रपनी 
सीमाम्रों मे रहते हुए भी नितानत असपृक्त नही थे। बौद्ध-धर्म की 
प्रतिष्ठा के कारण कहिये या अन्य किसी कारण से इस काल के 
प्रारम्भ से झ्राह्मणा वर्ण को वेदिक कालीन आदर नही मिल पा रहा 
था। यही फारण था कि चाराकक्‍्य जैसे महात्‌ पण्डित को भी सीधे 
राजनीति से उतर झ्ाना पडा। मौयंकाल की सुदुढ शासन-व्यवस्था 
ने एक बार पुन ब्नाह्मण वर्ण को प्रतिष्ठित किया, किन्तु अशोक के 
शासन में पुन घौद्ध धर्म चरमोन्नति कर गया जिसके फलस्वरूप 
सनातन धर्मी ब्राह्मणों का तेज कुछ फीका पडने लग गया । 
इसे काल मे वर्णा-व्यवस्था बडी जटिल हो गई थी तथा इसका 
श्राधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। राजा का परम कत्तेब्य था 
कि उस वर्ण न्यवस्था की रक्षा करेः । इन चारो वर्णों के श्रतिरिक्त 
और बहुत रे वयावरायिक वर्ण थे जिनको इनमे ही श्रन्तर्भुक्त समझा 
जाता था। बर्र के साथ राथ आश्म व्यवस्था पर भी बल दिया जाता 
था और ब्रह्मचयें झ्ाक्षम गे शिक्षा पाने के लिए राजकुमारो तक को 
बडे बडे ग्रुरकुलो मे जाना पडता था । 
जेश्राकि ऊपर लिखा गया है विवाहादि के सम्बन्धो मे सवरणे- 
न्यवस्था ही अधिक उपयुक्त समझी जाती थी किन्तु विश्वेप परिस्थितियों 
में इस व्यचस्था के प्रतिकुल झाचरणा भी होता था, यद्यवि ऐसा करना 
बहुत अच्छी बात नही मानी जाती थी 
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हैतलिहासिक परिचय ई५ 


इस वर्शा-व्यवस्था के विपय मे मैगस्थनीज्ञ ने लिखा है--फिसी 
को अपने घर्ण से वाहर विवाह करते की अनुमत्ति नही थी, कोई अपने 
व्यवसाय अ्रथवा शिल्प के अतिरिक्त दूसरा व्यवसाय या शिल्प नही 
झगीकार कर सकता था ।”" वस्तुत मैगस्थनीज ने तत्कालीन समाज 
के सात वर्गों का विवेचन किया है और बह वर्य-व्यवस्था को ठोक से 
समभ से सका | मैगस्थनीज के झनुसार उस समाज के सात वर्ग निम्न- 
लिखित थे--१ दाशंतनिक, २ ऊंपक, ३ ग्वाले, ४ कारीगर, 
४ सैनिक, ६ निरीक्षक और, ७ अमात्य। इन वर्गी में दादनिक 
वर्ग को सर्वश्रेष्ठ स्थान आप्त था । वस्तुत यह वर्ग ब्राह्मस्म-बर्ण्स से 
सम्बन्ध रखता था। भविष्यवाणी करना और शिक्षा देना इसका कार्य 
था ।* इसके पश्चात्‌ 'दुसरा बरणे क़ृपको का था । जनसख्या का अधिकाश्य 
भाग इसी वर्मे के लोगी का था ॥/? इसके पदचात्‌ आखेत्को और पशु- 
पालको का वर्ग श्रात्ता हे । वस्तुत उसका यह्‌ वर्गीकरण किसी निश्चित 
वैज्ञानिक व्यवस्था पर बल नही देता क्याकि 'इस यबनदूत का सामा- 
जिक पर्यवेक्षण विश्येप महत्त्व का नद्दी“ ॥ यह भारत की सामाजिक 
व्यवस्था से भली प्रकार परिचित नही था ४ 

इसके अतिरिक्त दास-प्रथा भी प्रचलित थी । दासों के साथ 
सामान्यतया अच्छा व्यवहार किया जाता था । 

भुप्तबाल से बर्णं-ब्यवस्था और भी सुदृढ हो गई थी । वःत्स्यायस 
ने उसका विशद विवेचन किया है। उस समय समाज चार वर्णो में 
विभक्त हो गया था और इन वर्णों और आश्षमों का पालन करना 
आवश्यक हो गया था ।* इस काल में कई उपजातियो का निर्मास्ण 
हो गया था जो व्यवसायाघारित थी । “कायस्थ” एक अलग जाती बन 
गई थो, किन्तु इतिहासकारो के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो 
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गा 


की कद बु ॥7 


३६ सस्कृत नाटकौ में समाज लित्रस्स 


लेखक थे, वे कायस्थ कहलाते थे' । झुद्रक ने भी कायस्थो को न्‍्याया- 
लय-लेखक वतलाया है* | इनके इलावा इस काल मे शूद्रो के चाण्डाल, 
अन्त्यज आदि प्रभेद भी हो गये थे। ये अस्पृश्य समभ्के जाने लग गये थे॥३ 
इस काल मे चारो वर्स्णों मे परस्पर अच्छा सम्बन्ध था तथा 
आपस मे विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित था ।*ै 
वस्तुत वर्णो-व्यवस्था आये-सामाजिक जीवन की प्रमुख सस्या 
रही ( प्राय सभी सम्रगटो ने, जो अधिकाशतया क्षत्रिय होते थे, इस 
ब्यवस्था की सुरक्षा मे योग दिया। ब्राह्मण-वर्गे अपने त्याग और 
तपोमय जीवन के कारण मूर्घेन्य पद का अधिकारी रहा। मोर्य साम्राज्य 
का सस्थापक और महामहिम भ्रघान अमात्य चाणवय फूस की भोपडी 
मे मिवास करता था। चन्द्रगुप्त ने कृषक-वर्ग और व्यापारी-वर्ये की 
सुबिधा के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया । इससे वैश्य-वर्य की झाथिक 
उन्नति हुई । गुप्तकाल में इस व्यवस्था मे सुदृढता ही आई। झालोच्य 
साटको के पर्यावलोकन से तत्कालीन वर-व्यवस्था सम्बन्धी ऐति- 
ह्ासिक विवरण की पुष्टि होती है । 
पुरुष और नारी सामाजिक जीवन रूपी रथ के दो समान महत्त्व- 
पूर्ण पहिये हैं। आदिकाल में तो नारी को पुरुष से अधिक महत्त्वपूरों 
स्थान प्राप्त था किन्तु घीरे घीरे पुरुष ने 
नारी की स्थिति सत्ता को अपने हाथ मे कर नारी का 
स्थान अपने से बहुत नीचे कर दिया। 
मेंगस्थनीज़ के विवरणो और भ्रथें-शास्त्र के अध्ययन से ऐति- 
हासिको ने निष्कर्ष निकाला है कि मौयंकाल में नारी की स्थिति 
सामान्यतया अच्छी नही थी ।* स्त्रियाँ खरीदी व बेची जाती थी। एक 
जोडा बैल या गाय देकर कन्याएं विवाह के लिए खरीद ली जाती थी। 
सत्रो को आधुनिक अश्े की स्वतत्रता भी नही प्राप्त थी। विवाह में भी 
उच्चकुल का व्यक्ति निम्नकुल की स्त्री के साथ विवाह कर लेता था 
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या खरीद कर रसेल रख लेता था । पति की आराज्ञा के विना घर छोड़ 
कर जाने तक में वह दण्ड की भागिनी बनती थी। पर्दे की भी प्रथा 
थी। किन्तु इसका अभिप्राय यह नही कि स्त्रियों की स्थिति नितान्त 
अनुन्नत थी । समाज में स्त्रियों का आदर होता था तथा सामाजिक 
जीवन में भाग लेने की उनको पर्याप्त स्वतंत्रता थी। उनके प्रति अन्याय 
करने वाले व्यक्ति को राज्य की ओर से दण्ड,दिया जाता था" । 

इनके अतिरिक्त कुछ दाझ्यनिक स्त्रियाँ भी होती थी, पर वे 
संभोग नहीं करती भी * । 

ग्रुप्कालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अधिक उच्च था । स्नियाँ 
गृहलक््मी समभी जाती थी? । रुच्री को आदर्श पत्नी एवं विदुपी बनाने 
के लिए स्त्री-क्षिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। कालिदास के 
'शाकुन्तलम्‌! में शकुन्तला द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का बर्णेन इसकी पुष्टि 
करता है कि गुप्तकाल भे स्त्री-शिक्षा का अच्छा प्रचार था | गुप्त- 
सम्नाटों के सिक्कों पर राजाओं के साथ राजमहिंषियों के चित्र इस वात 
का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि तत्कालीन समय में स्त्रियों को भ्रच्छा 
स्थान प्राप्त था । पर्दे को प्रथा भी नही थीं* । 

इतना होते हुए भी स्त्री की वर्तमान अर्थ वालो स्वतंत्रता का 
श्रभाव था, कौटुम्विक सम्पत्ति में उन्हें दायाधिकार भी प्राप्त नही थे * । 
विवाह में झआसुर, राक्षरा और पंशाच विवाह उनकी दयनीय स्थितिकी 
ही सूचना देते हूँ । चहु-चिवाह-प्रया भी थी ॥ 

सब मिला कर झालोच्यकालोन समाज में स्त्रियों की दशा न 
तो अत्यन्त बुरी थी और न वेदिककाल के समान झीपंस्थानीय ही । 

बह सामान्‍्यतया 'सदुग्ृहिएी” का जीवन व्यतीत करती थी और अपने 

सदुगरुणों के कारण सम्मान पाती थी तथा दुर्गुणों के कारणा दण्डनीय 
समझी जाती थी। शिक्षा का प्रसार मौर्यकाल की शझ्रपैक्षा गुप्तकाल में 
अधिक हो गया था, तब भी सजी को बहुत उच्च स्थान नही मिल सका 
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था | दुप्यन्त शकुन्तला के साथ किये गये गान्धवे विवाह को खटाई मे 
डाल कर उसे अपमानित जोवन व्यतीत करने के लिए विवद कर देता 
है। उबर कण्वाश्षम मे भी उसके लिए कोई स्थान नही बच पाता जबकि 
इसमे शकुन्तला निर्दोष थी। यदि सन्नी की अवस्था बहुत अच्छी होती 
तो कालिदास की झकुन्तला को भरे-दरबार मे इस प्रकार भ्रपमानित 
सही होना पडता। गुप्तकालीन इतिहास भी इस वात की पुष्टि करता है । 
प्रत्येक छुग या रामाज-विशेप की झपनी एक विशिष्ट रहन-सहन- 

पद्धति होती है। युगासुकूल वेशभूषा, 

रहन-सहव का ढंग. आहार, आवास, झामोद प्रमोद झादि को 
इसके अन्तर्गत सन्निविष्ट किया जा सकता 

है | मौ्यकालीन समाज का रहन-सहन सात्तविक होते हुए भी अलकृत 
था । मेंगस्थनीज ने उस समय के निवासियों मे यह देखा कि जीवन 
की सरलता के बावजूद भी वे लोग नाता प्रकार के तथा चटकीले रगो 
के घस्न्॒ पसद करते थे । सोने चाँदी, हीरे-जवाहरात के झाभूपरण तथा 
बेलबूटेदार मलमल का प्रयोग करते थे। वस्नों मे पुरुष उप्णीष और 
उत्तरीय का प्रयोग करते थे।" निम्नोकर्स ने सिन्धु नदी के किनारे रहने 
बाले लोगो वे” पस्त्रो के बरणोत में लिखा है कि वे लोग चमकदार सूती 
बस्त्र पहनते थे । एक पिण्डली तक लम्बा छुर्तो तथा दो अन्य चस्न 
होते थे जिनमे से एक को कधे पर डाल लेते और दूसरे को सिर पर 
बाँध लेते थे । हाथी-दाँत के कुण्डल चमडझे के सफेद जूते जिन पर 
बैेल-यूटे कढे होते थे, उन्हें श्रधिक पसद थे।* शरीर पर सुगन्धित 

अग लेपन का प्रचलन था । 

भोजन में चावल, जौ, गेहूँ आदि प्रमुख खाद्यान्न थे । लोगो का 

ध्यान सुस्वादु भोजन की ओर अधिक था । भोजन मे मास का भी प्रयोग 
था किल्तु मदिरा का विद्येप स्थान नही था। मदिरा पर राज्य-नियत्ररण 
भी था और केवल उत्सव समारोहो मही खुलकर प्रयोग की छूट रहती 
थी ॥ सामान्‍्यतया मुर्य झहार भात था जिस पर मरालेदार मारा रखा 
जाता था । भोजन करने के लिए विशेय ग्रकार की सेज् बनी द्वोतती थी 
जिस पर सोने-चाँदो के प्याते भी रखे जाते थे ।१ मोजन अकेले करना 
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ही अबिक पसद किया जाता था । प्रतिदिन दो बार मोजन करने की 
प्रथा थी। बाज़ारो में भी कई प्रकार का भोजन उपलब्ध होता था। 


मंगस्थनीज़ ने पाटलिपुन नगर के निर्माण मे लकडी वा विशेष 
डपयोग बताया है। भवन सुन्दर और कलापूर्ण ढग से निम्मित होते 
थे। भीजनालय, स्नानागार आदि की अलगन्य्॒लभ व्यवस्था थी। 
प्रासादों की शोभा बढाने के लिए सुनहरे र्तम्भों पर सोने की उभरी 
हुई बेलें मण्डित रहती थी । प्राय घरो की दीवारों पर सुन्दर चित्र- 
कारी की प्रया थी । 

आमोद-प्रमोद के कई साघनो का उल्लेख मैगस्थनीज से भी 
किया है और तत्कालीन साहित्य से भी उसका अनुमोदन होता है । 
आन्तरिक छेलो मे शतरज अधिक प्रिय खेल था। कुछ ऐसी पेशेवर 
जातियाँ भी थी जो अपने कौतुको से मनो रजन किया करती थी यथा-- 
नट, नतंक, गायक, वादक, वाग्जीवक, कुशीलव आदि | इनके अति- 
रिक्त आखेट, नाव चलाना, दौड, दगल, कुश्ती आदि अनेक मनो रजन 
के बाह्य साधन थे । स्वय राजा ब सामानन्‍्त बेलो और घोडो की दौड 
करवाते थे जिन में सोने-चाँदी की वाजी लगाया करते थे । सुर्यो, वटेरो, 
घोडो, मंसी झोर हाथियो की लडाई भी होती थी।" सामाजिक 
उत्सवों और त्योहारों पर आमोद-प्रमोद किया जाता था ॥ दीपावलो, 
गिरिपूजा, पुप्प-समारोहों पर घूम सची रहती थी । राजा के जन्म- 
दिवस का समारोह भी मनाया जाता था । राज्य मे स्यान-स्थान पर 
उद्यानों का प्रबन्ध भो था, जिनमें कृत्रिम जलाशय निर्मित होते थे । 
“कयासरित्सागर” में पाटलिपुत्र को पुप्पो की नगरी, ज्ञान, सस्क्ृति 
झौर ललित कलाझो का भण्डार तथा “विश्व के नगरो को रानों' 
कहा हे*। 

रहन-सहत का यह भौतिक जीवन यगुप्तकाल में अपनी परयक्राष्ठा 
को पहुँच गया था | लोग सुखमय जीवन विंताते ये। फाहियान ने 
तत्कालीन समाज को सुख-सम्पत्ति का बडा सुन्दर वरोन किया है । 

ग्रुप्तकाल् सें रेशमी और ऊनी वस्दो का शयोग बहत अधिक बढ 
गया था। कुछ रेशमी वस्त चीन से आते थे जिनके लिए चीनाशुक 
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सज्ञा दी गई थी* । साधारण पुरुष उप्रीप तथा राजा मुकुट घारए 
करते थे । स्त्रियाँ साडी-चोली का भी प्रयोग करने लग गई थी । ग्रप्त- 
काल में आभूषण का प्रयोग वहुत अधिक होने लग गया था। केयूर, 
हार, अगुलीयक आदि का प्रचलन बढ गया था । अमूल्य मण्णियो, रत्मो 
के हार, अगूठियों, र॒त्न-जडित म्रुजवबधों तथा कुण्डलो आदि का उप- 
योग होता था ।* लोग फंशन-पसद भो थे | घंघराले केशो का बडा 
शौक था। स्त्री, पुरुष, वच्चे सभी रखते थे । भपने केशो को सुगन्धित 
करने के लिए सुगन्धित चूणों जलाये जाते थे जिन की गर्मी से स्त्रियां 
अपने केशो को सुखाया करती थी३ । केशो पर सुन्दर मन्दार के फूल 
लगाये जाते थे । 


मोजन मे चावल के श्रतिरिक्त गुड़, घृत, दधि, मोदक, पूपक, 
दाल, रोटी, दूब, मिठाई झादि का खुल कर प्रयोग होता था | ग्रुप्तकाल 
में मास का प्रयोग सीमित समाज मे ही होता था । मदिरा का निपेध 
भी था, किन्तु त्सवो, समारोहो पे ऋतिएरि'त्त भी कुछ, लोग उसका 
सेवत करते थे । भोजन के लिए सोने, चाँदी, तांबे, लोहे झ्रादि के पान 
काम मे लाये जाते थे * लहसुन, प्याज झआादि का प्रयोग गुप्तकाल मे 
प्राय बन्द ही हो गया था* । 

आवासों को कलात्मक ढंग से सजाया जाता था ॥ मौयंकालीन 
लकडी के भवन अब नही रह गये थे, सुन्दर तराशे हुए पत्थरो के भवनों 
का निर्मारा होता था । उस समय का वास्तु-शिल्प उत्कृष्ट कोटि का 
था । कालिदास ने 'मेघदूत” और “अभिज्ञान-शाकुन्तलस्‌! मे जिन कला- 
पूर्ण आवासो का चित्रण किसा है वे गुप्तकाल की वास्तुकला की 
उत्क्रष्टता के प्रमारा हैं $ 


चौपड और शतरज घर के भीतर लोकप्रिय आमोद-प्रमोद के 
साधन थे ।* उत्तरकालीन मोयें-साम्राज्य मे बीद्ध-धर्म के कारण 
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आसेट की महिमा कम हो गई थी, किन्तु ग्रुतकाल के आते-श्राते 
उसकी पुनः प्रतिष्ठा हो गई । नटों, कलाविदो, नाठकों, प्रहसनों, मेलों 
ओर तमाझों का प्रछुस प्रचलन था। पशुओ बे ऊडाई भो होती थी । 
झूत-भीड़ा का वहुत अधिक प्रचार था । 
इस प्रकार आलोच्य नाटकों का व्गल रहन-महन की दृष्टि से 
भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट काल था। सब भ्रकार की सुख-सामग्री 
एवं मोग-विलास के प्रसाथनों से युक्त यह काल इतिहास में अपनी 
झलग ही विशेषता रखता था । क्‍या वस्पाभूपरण, क्या आहार, क्या 
आवास, सभी हृष्टियो से इस काल में नागरिक उत्तम जीवन व्यतीत 
करते थे । उनका रहन-सहम कलापूर्य एवं सुरुचिपूर्ण था। वस्तुतः 
सुदृढ झयासन-व्यवस्था, पर्याप्त व्यापारोन्नति एवं उन्नतश्ील कृपि-काल 
में रहन-सहन का स्त॒र स्वयमेव ही उच्च हो जातए है | 
समाज की उन्नतशोल अवस्था का एक बडा उत्तरदायित्व 
उसकी शिक्षा-पद्धति पर होता है सामा- 
शिक्षा-प्रणालो जिक, राजनीतिक एवं घाभिक जीवन के 
सुप्रवाह को शिक्षानुभोदित मस्तिप्कही 
भल्ली प्रकार से चला सकता है 
मीर्यकालीन शिक्षा भारतोय संस्कृति के इतिहास में बहुत्त 
महत्त्वपूर्णा स्थान रखती है । शिक्षा का कायें आ्राचार्य, पुरोहित, ओोत्रिय 
आदि करते थे जिन्हे राज्य और समाज की ओर से घन, भूमि आदि 
की पूर्ण सहायता दी जाती थी। तक्षशिला शिक्षणालय उस समय 
का विश्वविख्यात शिक्षा-केन्द्र था । इसके अतिरिक्त उज्जेन, बाराणखसी 
भ्रादि के विश्वविद्यालय भी वहुत प्रसिद्ध थे। तत्कालीन झाचारये अपने 
शिप्यों को चेद, अष्टादश विद्या, विधिच शिल्प, घनुवि्या, हस्तिविद्या, 
अनन-विद्या, पक्षियों को बोली सममने की विद्या, चिकित्साशास्न 
आदि की शिक्षा देते थे। तक्षशिला मे एक झाचाय के प्रास ५०० 
विद्यार्थी रहते थे जहाँ उच्चकोटि के राजकुमार मी शिक्षा पाते थे । 
स्वय चाणक्य ने वही शिक्षा पाई थी और अपने प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त 
को वही सर्वेविद्या-निष्णात किया था | दो तरह के झन्तेबासी आचार्य 
से शिक्षा ग्रहरा करते थे। प्रथम “बम्मन्तेबासिक' जो दिन में सेवा 
करते ओर रात में शिक्षा पाते, और दूसरे अआाचारिय मागदायक! जो 
आचार्य के घर ज्येप्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे और उसकी 
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फीस छुकाते थे, जो लगभग १००० कार्पापण होती थी" । 

गुप्तकाल मे सक्षशिला विश्वविद्यालय की भाति नालन्दा महा- 
विद्यालय शिक्षा का प्रख्यात केन्द्र था। उसे यद्यपि राज्य की और से 
सरक्षण मिला हुझ्ला था, किन्तु अन्तेवासी अपनी फीस देते थे। इस 
काल मे शिक्षा सस्क्ृत और प्राकृत दो भाषाश्रों मे दी जाती थी* | 
गुरु शौर शिप्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र का-सा रहता था। इस काल में 
स्ती-शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था। वेद-वेदागो के 
साथ दर्शन, धर्म-शास्त्र, आयुर्वेद, धनुप-कला, सर्पविद्या, निधिकला 
भादि की शिक्षा भी दी जाती थी। चीनी यात्री फाहियान झौर द्वेन्साग 
ने सहसख्रो सस्थागारो का वर्णान किया है जिन मे शिक्षा दी जाती थी? । 
पाढलिपुज परीक्षा-केन्द्र था । 

गुप्तकाल में लिपि का भी पूर्ण विकास दो गया था जिसे गुप्त- 
लिपि कहा जाता था। यह्‌ ब्राह्मी लिपि का ही रूप थी । 

मौर्यकाल और ग्रुप््काल की सुझिक्षा से बौद्धक और शारी- 
रिक दोनो प्रकार की शिक्षा का स्थान भा। तत्कालीन राजनीति को 
ध्यान में रखते हुए युगानुक्तुत शस्त-बिय्या अवद्य दी जाती थी। 
राजकुमारों और सामन्तकुमारों को शिक्षा इस दृष्टि से कुछ विशेष 
महत्त्वपूर्ण हुआ करती थी । चाणक्य जेंरे निष्णात नीति-विद्यारद 
और वररुचि, पतझ्नललि जैसे महान वँय्याकरण इस युग की शिक्षा की 
देन थे । उनके अ्रतिरिक्त मुप्तकालीन कालिदास, चरक, शूद्रक आदि 
विद्वानो की शिक्षा का श्रेय भी तत्कालीन पद्धति को दी है । 

सम्यता ओर सस्क्ृति के साथ-साथ समाज की धामिक अश्रवस्था 
में भी परिवर्तन होते है। श्रालोच्य-नाटको का काल भौतिक एवं 

राजनीतिक उप्नति को ह'्टि से अपने 
घामिक स्थिति चरमोत्कर्प पर था। यद्यपि मोयंकाल के 
पूर्व ही भारत मे बोद्ध श्लौर जेन घर्मो 

या झाविर्भाव हो छुका था, किन्तु उसके प्रारम्भिक काल में सामास्य- 
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तया वैदिक देवताओ की उपासना का सर्वत्र प्रचार था । इन्द्र, बच्ण 
आदि देवताओं की स्तुत्ति ओर पूजा भी प्रचलित थी । वासुदेव, कृष्ण 
और बलराम के उपासक भी थे। साथ ही नवोदित वौद्ध और जैन-मत 
भी धीरे-घीरे झ्पने उत्क्प की शोर बढ रहे ये । वस्तुत- मौर्य-शासक 
उदारघर्मा थे, इसलिए सभी भारतीय घ॒र्म फूल-फल रहे थे । ब्राह्मण- 
धर्मी यज्ञो और अनुष्ठानो का भी प्रचार कम न था । 
इसके बावजूद भी मौर्यकाल में वौद्ध-धघर्मे और जेन-घर्म को 
अधिक उन्नति करने का अवसर मिला । स्वय चन्द्रगुप्त मौर्य ने जन 
साधु भद्नवाहु का शिप्यत्व स्वीकार कर जैनघर्मानुरुप दीक्षा ग्रहएा की 
एवं सिहासन का त्याग कर दिया" । राज दरबार मे जैन-प्रभाव छा 
चुका था | इधर बौद्ध-धर्म भी विकसित होता जा रहा था और अशोक 
के दासन-काल में तो यह उन्नति को चरमावस्था को पहुँच गया। 
यद्यपि अशोक स्वय वोद्ध-धर्मानुयायी हो गया था कर उसने उसके 
प्रचार के अनेक उपाय भी किये किन्तु फिर भी उसकी घामिक नीति 
उदार रही | सभी धर्मो को स्वतन्नतापूर्वक फंलने को अनुमति प्राप्त 
थी। फिर भी सामान्य जनता में यज्ञादि हिसात्मक अनुप्ठानों के प्रत्ति 
विरक्ति बटती जा रही थी जिससे स्वभावत: ही बराह्मण-घर्म को क्षति 
हो रही होगी । 
गुप्तकाल में सनातन-धर्म ने पुनः अपनी लुप्त प्रतिप्ठा का 
उद्धार कर लिया। बस्तुतः मौर्य राजवंश के पतन के पश्चात्‌ ही 
अहिसात्मक सद्घर्मो की निर्वार्यता से द्यसक-समुदाय ऊबने लग 
गया था आखेटादि साहसिक कर्मो पर भी धर्म का आवरण चढ 
जामे से जो दुर्बलता छा रही थी उससे स्वभावत: बीर जाति अपना 
पीछा छुडाना चाहती रही होगी | इसके अतिरिक्त वौद्ध-धर्म मे कितने 
ही अनाचारों का प्रचार भी वढने लग गया था। परिस्यामत- गुप्त- 
काल में पुन अश्वमेघ यज्ञों को बाढ झायो, वंदिक देवी-देववाओो का 
श्राद्बान श्र पौरहित्य -कर्म-की -अतिध्ठा-हुई-+“विष्णु: सिघ, सूर्य; 
वराह आदि झवतारों का पूजन-कोतेच होने लगा। शाक्ति की पूजा को 
भी प्रोत्साहन मिला ॥* किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि बौद्ध- 
धर्म अयवा जैन-धर्मं की अवनति हो गई थी । ये भी झपनो स्वाभाविक 
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गति घारफ्त क्ये हुए ये । सच्राद्‌ उदारवेता थे, अतएब घौद्ध-विहार 
झौर मठो को स्थापना का कार्य भी उतनी ही तीत्र गति पर था जितना 
कि सूर्य मन्दिर और शिव-मन्दिट का सि्माण । उत्होने किसी 
धर्म-विज्ञेप के साथ पक्षपात का व्यवहार नही किया | सम्राट्‌ समुद्ग्ुप्त 
के समय मे कितने हो विहारों और मठो की प्रतिस्थापना इसका 
अमार है । हाँ, समय के प्रभाव के कारण निरीशवरवादी बौद्ध-धर्म मे 
की भक्ति का प्रसार होने लग गया था, अद॒तारवाद को कल्पना को 
बल मिलने लग गया था । 
बस्तुत भारत की प्राचीन घार्मिक नीति विवादात्मक होते हुए 
भी उदार रही और यहाँ के सम्राटो का सभी के प्रति समान ब्यवहार 
रहा ) यही काररा है कि मौर्यंकाल के सस्क्ृत नाठकों मे रानातन-घर्मी 
देवी देवताश्रो का प्रचुर वर्णन उपलब्ध होता है और गुप्तकालीन 
नाटको मे बौद्ध-धर्म श्ौर जैन धमम के प्रति भी उपेक्षा का भाव हष्दि 
गोचर नहीं होता । जनता धर्म-प्राणा थी, चाहे वह किसी धर्म मे 
विश्वास करती हो । जन जीवन में धर्म को नैतिकता के साथ स्वीकार 
कर लिया गया था, पूजा-उपाराना, धार्मिक छृत्यों का चारो झोर 
बोलवाला था और मन्दिरों आदि के निर्माण को प्रोत्ाहन मिला 
हुआ था। प्राय धार्मिक स्वतन्तता थी श्रौर किसी पर धर्म को 
जबर्दस्ती मही लादा जाता था। राभी धर्मों में दाशंनिकता का समा- 
चेश हो छुका था जिनको लेकर समय-समय पर सभाग्री और राज- 
दरवारो में झास्नाथें होते थे । 
सामाजिक जीवन के मूल म अर्थे-व्यवस्था का बडा भहृत्त्व है । 
समाज की सुख-समृद्धि का अनुमान उसके आशिक ढाँते से भी लगाया 
जा सकता है। भालोच्य नाटक-युमो में 
आाधिक स्थिति भारतीय समाज सुख-सुविधा के साधनों 
से सम्पन था, क्ला-कोशल की उन्नति 
भें सचेष्ट था एवं श्रामोद-प्रमोद के क्षेत्र मे पर्याप्त विकासशील था। 
प्रतएव मिदचय हू उन बालो मे ऋर्तदष व्यवस्चा समुन्कत सज्ही 
होगी । इतिहास इस बात का साक्षी है* कि मौरयंवाल झौर ग्रुप्तकाल 
मे भारतीम समाज सभी हृ्टियो से पर्याप्व उनति बर गया था। 
उसकी आर्थिक स्थिति मी सुव्यवस्थित थी । 


१ देखिय, सुनिया भारतीय सम्यतवा ठया संस्कृति का इतिहास, वृ० १६२-६७ 
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मौये घश भारतीय साम्राज्य के क्षितिज म प्रथम ऐतिहासिक 
घटना थी, किन्तु उसका विकास इतनी दीव़ता एवं सुददतता के 
साथ हुआ कि भारत का यह प्रथम साञ्राज्य झ्राज तक अनुकरस्णीय 
बना रहा। प्राचीन सम्यता के उस दौर मे ' देश के आथिक जीवम 
का बहुत वडा भाग राज्य के नियन्तर मे था" । देश के कृषि, उद्योग, 
तथा व्यापार पर राजा का नियन्तस था* ।7 
इधर भ्रुप्तककाल भारतीय इतिहास मे स्वरणों-युग के नाम से 
प्रख्यात रहा है। साहित्य के साथ-साथ कला-बीश्ल और भौत्तिक 
उनति में इस काल ने अपने आपको बहुत आगे प्रतिप्ठित कर रखा 
था । “आध्यात्मिक उनति के साथ-ही-साथ घन घान्‍्य कौ भी प्रचुर 
वृद्धि हुई | गुप्तकाल मे जनता वैभवशालिनी थी तथा सुख से अपना 
जीवन व्यतीत करती थी”३ । पूरे साम्राज्य में कोई भी आते, दरिद्र, 
व्यसनो, कदये झथवा दुखी नहीं था*। इससे सिद्ध होताहे कि 
आलोच्य नाटक-काल में समाज की आथिक स्थिति पर्याप्त उतत थी । 
फिसी समाज या राष्ट्र की आधथिक व्यवस्था की श्राघार- 
शिलाएँ कृषि, वारिएज्य, विनिमय प्रणाली, व्यवसाय आदि होती हैं । 
भौयंकाल और गुप्तकाल के समजज में उनको अवस्था निब्चय ही 
समुन्नत थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन समाज का आर्थिक ढाँचा 
इतनी प्रगति पर था। 
बस्चुत भारत की आ्िक व्यवस्था में एक श्षद्या उत्त रदायित्व- 
पूर्ण योगदान कृषि का रहा है । शस्यहइ्यामला भारत भू सर्दव ही 
घन घाय उत्पादक रही है। इसलिए 
क़्षि जिस किसो भी शासकन-वग ने यहाँ की 
कृषि-व्यवस्था को सर्वश्रथम स्थान दिया 
उसी के काल मे भारत का आ्थिक स्तर उन्नत रहा । 
सौर्येकाल म॒ स्वय प्रथम सम्राट ने इस शरीर विज्लेष ध्यान 
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है सस्कृत नाटकों मे समाज चित्रण 


दिया । स्वय राजा की निजी ज़मीन के रूप मे देश की कृषि का बडा 
भाग रीवे-सीधे राज्य के हाथो मे था* । मैगस्थनीज हारा चरित 
तत्वालीन समाज के रत वर्गो में कृधक वर्ग को द्वितीय स्थान प्राप्त 
था। देश को जनता मे कृपको की सख्या सबसे अधिक थी* 4 ये लोग 
युद्ध करते तथा अन्य राजकीय करर्स॑व्यों से मुक्त रहते थे | युद्धधाल 
में भी ये सुरक्षित रहते थे तथा कोई भी पक्ष कृपक-वर्ग को हानि 
नही पहुँचाता था । 


सिंचाई की व्यवस्था बहुत समुन्नत थी | भूमि को माप कर उसे 
नहूरो द्वारा सीचा जाता था । चन्द्रगुप्त ने तो एक पर्बतीय नदी को 
रूपया कर सुदर्शन नामक बाँघ का निर्माण भी कराया जिससे आने 
वाली शताव्दियो तक लाभ हुश्ला* । इसके अतिरिक्त भी अनेक 
प्रकार के सिंचाई साधनों का वर्ग कौटिल्य के झ्र्थशास्त्र मे हुआ 
है। मैगस्पनीज में स्वय यहाँ की कृपि-व्यवस्था की प्रशरा 
की है-- जहाँ दो फसल नियमित रूप से उत्पन्न की जाती है और कभी 
अकबाल नही पडता” । भूसि-पर अनाज अथवा मुद्रा किसी भी रूप में 
दिया जा सकता था। राजा केवल कर लेने का ही श्रधिकारी नहीं 
था, भ्रपितु आपत्ति के समय छपको के लिए वीज-अ्रत ग्रादि की व्यय- 
सथा भी करता था । फसलो को झ्रकाल, टिड्डी च्हो, जगली पशुओं 
श्रादि से बचाने का भी पूर्ण प्रवन्ध राज्य वी ओर से होता था। 
कृपि-कर्म के शोजार बनाने चाले शिल्पी करो से तो मुक्त थे ही, साथ 
ही उन्हे राज्य-्वोप से उपयवेतन भी मिलता था* 
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न्ण न 


मर ऐतिहासिक परिचय हि. 


यह राजकीय सुरक्षा एवं नागरिक सुरुचि का ही परिणाम था 
कि वर्ष में दोनों फ़सलें अच्छी प्रकार उत्पन्न की जाती थी । फसलों में 
विभिन्न प्रकार के चावल कोदों (कोद्रव) तिल तथा केशर, मूँग (मुद्रग) 
उडद (माप), मसूर, कुलुत्य आदि दार्लें, यव, गेहूं (गोघ्टम), कलाय, 
झलसी (अग्तसी), सरसो (सर्पम) झाक, घमूल आदि सब्जियाँ और 
कदुदू, लोकी, क्ृुप्सांड, अग्रर, (मृदवीका) आदि फल तथा गन्‍्ने का 
उत्पादन होता था 


गुप्तकाल में भी कृषि की प्रधानता रही । ग्रुप्त-सम्लाठों ने भी 
कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया । राजा समस्त भूमि का माप कर- 
बाता था तथा उस भूमि को दुकडों-प्रत्यय मे वाँठता था*। सिंचाई 
की ओर भी गुप्त सञ्नाठो ने पूर्ण ध्यान दिया । चन्द्रगुप्त ढारा निर्मित 
“सुदर्ान! वाँच का जीर्पोडार स्कन्दगुप्त दारा किया गया था३ | इसके 
अतिरिक्त गुप्त-नरेश आदित्यसेन की ख्री ने भी एक बृहत्‌ जलाशय का 
निर्माण कराया था" । सिंचाई की उस व्यवस्था ओर सग्राटों की 
निगरानी का स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि भूमि उर्वेरा हुई 
और देश घन-घाम्य पूर्ण हुआ जिरासे कला-कौमल श्रौर साहित्य 
के प्षेत्र मे भी पर्याप्त उन्नति को समर्थन मिल सका । 


बाणिज्य-ब्यापार समाज की झआथिक स्थिति की दूसरी मुख्य 
आवधार-शिला है । वस्तुतः उत्पादन के 
थाएणिज्य-ब्यापार समुचित आयात-निर्यात के बिना आर्थिक 
ढाँचा अधिफ सुस्थिर नही रखा जा 
सकता । 

मौयंकाल मे व्यापार के सम्बन्ध मे राजा के ऊपर एक विद्येप 
उत्तरदायित्व था । उसकी आय का वडा भाग उसी पर निर्भर होने 

के कारण वह सम्पूर्ण देध के व्यापार पर नियन्तश रखे हुए था । 
व्यापार के लिए नियत पष्य्मालाएँ (म्डियाँ) होती थी जहाँ 
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बच संस्कृत नाटको में समाज-चित्रए 


मात्न का क्षय-विक्रय किया जाता था। व्यापार में मूठ, मिलावट, 
कपट, सट्टेदाज़ी, चोरी आदि पर राज्य कठोर दण्ड की व्यवस्था 
करता था* । 


आ्राचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र म इस प्रकार का विधान वडे 
विस्तृत रूप में किया गया है। सौर्यकाल में भारत का झान्तरिक 
व्यापार बहुत उन्नत था । देश के विभिसन भागो से विभिन्‍न प्रकार के 
वस्तुझो का व्यापार होता था। वितने प्रव्गर के मोती, हीरे, जवाह- 
रात, मणि, मूंगा, सुगन्धित लकडी, साल, काम्बल, रेशम, लिनेन, 
कौशेय, सूली कपडे झादि का व्यापार बहुत उन्‍नत अवस्था में थार ॥ 
स्त्रिया का भी व्यापार होता था। ब्यापार जल और स्थल दोनो 
मार्गों से हीता था। व्यापार अपने मार्गों पर निर्मर था जिसवगे 
झूचित व्यवस्था साम्राज्य ने वर रखी थी । कौटिल्‍्य ने अपने अर्थ 
शास्त्र मे इत मार्गो की भी व्यवस्था दी है? । 

गुप्तकाल मे व्यापार सुस्यत छोटी छोटी समितिया के हाथ मे 
थाई । ब्यापार-मार्य सुरक्षित थे और चोर-डाकुओ का डर नही था १ 
स्थल और जल दोनो मार्गों से आयात निर्यात होता था भारत से उन, 
रेशम, मलमल, सुक्ष्म वस्त्र मरिश, हीरे, हाथी दाँत, मोरपख, सुगन्धित 
द्रव्य, मसाला आदि का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता था तथा घोडा, 
सोना, मूँगा, कपूर, रेशम का तागा, चन्दन झादि का विदेशा से आयात 
किया जाता था* | स्त्री-ब्यापार भी गुप्तकाल में वर्जित नही था । 

गुप्तकाल में व्यापारिक सुविधा के लिए सडको और जलमागगों 
का भी सिर्माण हुआ या। अच्छे अच्छे वदस्गाहो को प्रतिष्टित किया 
गया था अडोच के अतिरिक्त धूर्वी समुद्र-्तट पर कदर, घटदालोी, 
कावेरी पट्टनम, तादई कोरकई आदि प्रसिद्ध बन्दरगाह थे ॥ 

इस काल में भारत का व्यापार मिस्र, रोम, फ्रास, ग्रीस, 
फाररा आदि के साथ वर्ड विस्तृत पैमाने पर होता था| 
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समौयंकाल ओर गुप्तकाल के व्यापारिक ढाचे के समुन्नत रूप ने 
तत्कालीन समाज को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। श्री-बुद्धि और 
सुख-समृद्धि के साधनों में ध्यापार का स्थान बहुत ऊँचा है । साथ ही 
राज्य-कोप को व्यापार से बहुत अधिक लाभ होता है दोनो के इति- 
हास को देखने से यह स्पप्ट हो जाता है कि उन कालो में भारतीय 
व्यापार अपनी चरमोन्नति पर था । 


बस्तु का वस्तु के साथ विनिमय बस्नुत उस काल का प्रचलन 
माना जाना चाहिये जबकि सिवको और 
बिनिमय-प्रस्पाली सुद्राओ का आविप्कार नही हुआ होगा । 
यो सामान्यतया ञझ्राज स्क इस प्रणाली 
का कोई न कोई रूप देखा जा सकता है । 


मौर्येकाल में सिदको और मुद्राओ का झाविप्कार हो छुका था | 
वेदों मे भी “निप्क' नामक सिक्‍के का प्रयोग मिलता है' । अर्थशास्त्र 
में 'कोय प्रवेश्य” और “व्यावहारिकी? दो प्रकार के रिक्‍्को का विवररण 
दिया गया है । राजकीय कर तथा क्रय विक्न्य के लिए 'कोप-प्रवेश्य! 
सिबको को ही प्रामारिषक माना जाता था* । 

सिक्के अनेक मूल्यो के होते थे जिनका निर्धारण धातु एवं 
आकार पर निर्भर करता था ॥ सुवर्ण, कार्पापणा, परा, मापक, काकरि 
अ्ध॑काकरिं आदि स्वदेशी सिकको के अतिरिक्त फारस के सोने के 
'डेरिक्!ट और चाँदी के 'सिगलोई” या “रोकेत्य” सिक्के भी उस समय 
विनिमय में काम आते थे । 

मुद्रा सचालन के लिए मौयेकाल मे एक प्ृथक्‌ श्रमात्य होता 
था जिसे “लक्षणस्ाध्यक्ष! कहते थे । टकसाल का अधिकारी 'सौवरियिक 
कहलाता था । प्रचलित सिक्‍को की जाच-पडताल के लिए “रूपदर्शका 
होता था३ 

विनिमय प्रस्पाली में गुप्कालीन समाज कुछ श्रौर आगे बटा 
पाया जाता है ॥ समुद्रगुप्त ने मूमि कर के लिए अन्न अथवा मुद्रा की 





१ ऋगचद, ] श्र६ २ 
२ सत्पवेतु विद्यालकार 'भारतोय सस्कृति और उसका दरततिहास,घु० रद्द. 
३ रायाकुमुद मुकुर्जी चद्रगुत मोयं भोर उसका काल, पृ० २८०-८१ 


घर सस्क्ृत नाठको में समाज वित्रस्ण 


छूट दे रखी थी। मोरयकाल में भूमि कर सामान्यतया उत्पादनादय के 
रूप में ही लिया जाता था। यो कोई चाहे तो मुद्रा रूप मे भी जमा 
करा सकता था। पर उस काल की अपेक्षा गुप्तकालीत कृपक “मुद्रा 
का प्रयोय अधिक करने लग गये थे । इसके अतिरिवत इस काल की 
मुद्रा अधिक सुडौल झौर सुन्दर होती थी। समुद्रगुत के सिक्‍को पर 
उसका चित्र वीणा, बाण धनुप आदि सहित है, जो इस बात को सिद्ध 
करता है कि सिकको में कला प्रियता भी झआ गई थी । राजा का नाम 
सिक्के पर अवश्य श्रकित होता था। मौर्यकाल की भाँति" प्रत्येक 
नागरिक धातु ले जाकर सौवर्शिक से सिक्के नही घनवा सकता था। 
सिक्‍के राज्य को ओर से ही बनाये जाते थे । 
इस प्रकार आलोच्य नाटकों के काल मे विनिमय के लिए 
सिक्‍को और भुद्राओओो वग॒ प्रचुर प्रयोग इतिहास सम्मत सिद्ध होता है । 
यद्यपि पारस्परिक विनिमय प्रणाली भो प्रचलित रही होगी, विन्‍्तु 
पर्याप्त मात्रा म अनेक प्रकार की सुद्राओ और सिक्‍को का आविप्कार 
यही सिद्ध करता है कि विनिमय के लिए सोने चाँदो, तावे श्रादि के 
सिक्के प्रयुक्त होते थे । 
समाज की झाधिक स्थिति पर उद्योगो एवं विभिन्‍न व्यवसायी 
का बडा प्रभाव पडता है। कृषि के पश्चाद्‌ 
उद्योग एव व्यधसामथ वाशिज्य क्य प्रमुख आधार उद्योगो से 
निर्मित वस्तुओ का ही होता है । 
मौयंकाल से छोटे ओर वडे कितने ही प्रकार के उद्योगों को 
प्रोत्साहन मिला हुआ था ॥ ऊत के कम्वल, झाल दुश्ाते आदि बनाये 
जाते थे। खानो का खुदमन-उद्योग भी उन्‍नत था ॥ नमक बनाने, 
चमडे रेंगने, धस्त्र घुनने, कच्ची घातु को गला कर नई चोज्ों का 
निर्माण करने आदि--कितने ही प्रकार के उद्योया का प्रचलन था। 
इनके अतिरिक्त स्वर्णकार, लोहकार वंद्य+ इझराब, चूचडसाने, 
जहाज वी नीवाझा या निर्माण, सनोरजन, भोजन बनाने, झोण्डिव,* 
आदि वितने ही आय व्यवसाया वो भी स्वतन्त्रताधुर्वेंक चलाया जाता 
था। गणिवाएं एवं सपजीवा झ्ादि यवेश्याओ के व्यवसाय भी विधान- 
सम्मत थे । 


१ सत्पवोतु विद्यालशपर भारतीय सस्झति झोर उसका इनिहास, पृ० २६६ 
२ यही, पु० र६२ ६३ 


छेतिहासिक परिचय 5:27 &5 भर 


इनके झतिरिक्त गन्धपण्या, मालापण्या, गौरक्षक, कर्मकार, 
तालापचारा (गाने बजाने बाले), राज (मकान बनाने वाले), मरियि- 
कारू (विविध रत्नों, मरणियो व होरे आदि को काट तराश कर उनके 
आशभूषणा बनाने वाले), देवताकारू (विविध देवी-देवताओं को मृत्तियाँ 
बनाने वाले ), शिल्पियों का भी उल्लेख “अर्थझास्त्र' में हुआ है । 


भ्ुप्तकाल मे सोने चाँदी के व्यवसाय के साथ लौह-व्यवसाय का 
अच्छा प्रधार हुआ । कच्चे लोहे को गला कर फौलाद बनाया जाता 
था तथा उससे शस्नादि का निर्मास्य होता था। लोहे का व्यवसाय 
इतनी अधिक मात्रा मे होता था कि भारतीय आवद्यकताओं को पूर्ति 
के पदचातु लोहा फिनीशिया आदि देशो को भेजा जाता था" । सम्राद्‌ 
अन्द्रगुप्त का महरौली लोह-स्तम्भ इस उन्नत लौह-व्यवसाय का प्रमाण 
है । गुप्तकाल में सोने-चाँदी के सिक्के को ढालने का व्यवसाय मौर्य॑- 
काल की अपेक्षा श्रधिक उन्‍नत हो गया था । सामुद्रिक व्यवसाय में भी 
लोग भ्रधिक रुचि लेने लग गये थे । 
इस प्रकार आलोच्य नाटक-कालीन समाज मे कृषि, व्यापार, 
ब्यवसाय एवं उद्योग तथा विनिमय-अ्रणाली वहुत उन्नत दमा को 
प्राप्त थी जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति का अनुमान सहज ही 
लग जाता है । वस्तुत मौ्यकाल और ग्रुप्तककाल भारतीय सस्कृति के 
अति उन्नत काली में परिगरिणत हैं जिसका वहुत वडा श्ेय तत्कालीन 
आशिक व्यवस्था के पर्याप्त विकास को भी है । दोनो कालो के दासको 
ने शासन को सुव्यवस्थित कर समाज की झाथिक स्थिति को सुहढ 
एवं समुन्नत करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया | इसी का परिणाम 
था कि इस काल में साहित्य, कला-कौद्यल आदि की पर्याप्त उन्नति हो 
सकी । 
यहू सोभाग्य की बात है कि आलोच्य नाटको के काल में राज- 
नीतिकः सत्ता सुहह और सुब्यवस्थित 
राजनीतिक वातावरण थी । मौर्य-साम्राज्य भारतीय इतिहास 
में प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक साम्राज्य 
के रूप मे सामने आता है । चन-्द्रगप्त मीर्य ने अत्याचारी ननन्‍्द-वश का 
नाश बर तथा यूनानी प्रभाव के जुए को दूर कर भारत की राज- 


१ धोभा मध्यकालीन मारतीय सस्कृति, पू० १६८ 





श्र सस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रस 


नीति को पहली वार एकच्छत्र रूप प्रदान किया था। मौर्य सम्राट 
में अपने साम्राज्य को नई-नई दिग्विजयों से बरटाया झौर पुरानो 
परम्परागत दुब्यंवस्थाओ को परिमाजित किया । इस कार्य मे उसके 
सुयोग्य एव हृढ-सकल्पी मत्नरी चाणक्य का कौशल सराहनीय मात्रा 
जायेगा १ साथ ही नन्द-साम्राज्य की सुरक्षित सेना का ज़ुशलतापूर्वक 
सदुपयोग भी शासन-व्यवस्था मे लाभकारो सिद्ध हुआा। इस प्रकार 
मौयंकाल का राजनीतिक वातावरण एक सुन्दर व्यवस्या के रूप को 
सामने रखता है । इघर गुप्तकाल मे तो समुद्रमृप्त की विजयबाहिनी 
ने ही सभी छोदे-मोटे राजनीतिक गरुटो को समाप्त कर साम्राज्य को 
श्राक्रमण के भय से मुक्त कर लिया था जिसके कारण स्थय समुद्रगुप्त 
एवं उसके उत्त राधिकारियो को चासन-प्रवन्ध की ओर अधिक ध्यान 
देने का अच्छा झवसर प्राप्त हो गया था । 
मोर्यक्गलीन एवं सुप्ततालीन राजनीतिक व्यवस्था वा हम 
निम्नलिखित श्षीर्पेको के अन्तर्गेत विवेचन कर सकते हैँ-- 
यह ऊपर बताया जा चुका है कि मौये और शभ्रुप्त सम्राटो ने 
भारत के छोटे-मोटे राज्यो को जीत कर 
(क) शासन-प्रणालो एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया 
था । इतने वडे साम्राज्य का सचालन 
तभी ठीक हो सकता था, जवकि दासन-प्रणाली बहुत सुब्यवस्यित 
और सुददढ हो । मौर्य साम्राज्य के शासन-प्रवन्ध को देख कर तो झाज 
भी चक्रित रह जाता पडता है। मेंगस्यनीज़ के प्रामाणिक विवरणों 
के झत्तिरिक्त कौटिल्य का 'ग्रयंशास्त्र” भी इस व्यवस्था को बहुत स्पप्ट 
रूप से सम्मुख रखता है| वस्तुत मोयों का शासन जनहितकारी निर- 
कुझ दासन था* । श्रयाचारी नन्द-कुल वा नाश कर ब्राह्मण चाणक्य 
में जनता का अनुमोदन प्राप्त कर नये सम्राट को मूर्धाभिपिक्त किया 
था। प्त मोर्य सम्नलादू अनाचारी नृपतियों बे अन्त से भलो भांति 
घरिचित थे । 
मशासन की सुविधा को हृष्टि से मौर्य भौर गुप्तो मे अपने 
विद्याल साम्राज्य को १ केन्द्रीय, २ प्रान्तीय भ्ौर ३ स्थानीय 
शासन विभागो में विभक्त कर रखा धा जिनका पृथक्‌-पृथक्‌ ब्यौरा 
शस बकार दिया जा सकता है । 


नवीन >>7.++_०+> - + 
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ऐतिहासिक परिचय घ्र्३ 


केन्द्रीय शासन मे प्रधान राजा था, वह समस्त सच्चा का ज्ोत 

था । उसका श्रादेश झ्नन्तिम होता था। उच्चस्य कर्मचारियों को 

नियुक्ति राजा स्वय करता था। परन्तु 

१ केन्द्रीय झासत सारी सत्ता का स्वामी होते हुए भी 

मौ्ये सम्राट अपने को जनता का सेवक 

सममता था। । झासन-कार्य मे सहायता देने के लिए मनि परियदु 

थी । साम्राज्य के धिविध अधिकरण अनेक उच्चपदस्थ राजपुरुप-- 

श्रमात्य, महामात्य, अध्यक्ष आदि के प्रवन्ध मे थे* । इसके झ्रतिरिक्त 

अग्रनोमी (जिला अधिकारी), अ्रस्ट्यतोमी (नगर के श्रधिकारी ), देहात 

के हित के लिए राजुक, जिलो के लिए प्रादेशिक, एवं उच्च-कार्यो के 

लिए महामान या महामात्य अ्रधिकारी होते थे३ । कौटित्य ने अठा- 

रह तीर्यो अथवा विभागों का उल्लेख क्या है जिनम मजरी, पुरोहित, 
सेनापति आदि भी सम्मिलित थे* । 


गुप्तकाल में भी केन्द्रीय शासन-प्रणाली लगभग इन्ही पद- 
चिह्नो पर स्थित थी यद्यपि उस काल मे राजा की स्थिति अधिक सुहढ 
हो गई थी । साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता का सचालन राजा श्पने या 
भति-मडल के सहयोग से करता था। भ्रुप्त समञ्राद चय्वर्ती सम्नाद 
थे। सर्वोच्च सत्ता सम्राद्‌ के ही हाथ में हीती थी। उनके 
अन्वर्गत छोटे-छोटे सामन्‍त होते थे जिनका विरुद “महाराजा! 
होता था । 


चस्तुत उस काल का केन्द्रीय शासन बहुत कुछ वत्तमान सघीय 
शासन जैसा माना जा सकता है | प्रान्तो के आतरिक मामलो में केन्द्र 
कोई हस्तक्षेप नही करता था, किन्तु सार्वजनिक मामला; से रुचि अवश्य 
रखता था। मौयंकाल और गुप्तकाल मे केन्द्र की स्थिति सुदढ थी 
झौर सभी प्रकार कौ राजाज्ञा का प्रसारण वेन्द्र को झार से 
होता था । 





सूनिया भारतीय सम्यता श्रौर सस्कृति का बिकास, पृ० १६० 
अभगबतदारुण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पु० १४० 
ज्ूनिया भारतीय सन्यता भौर सस्कृति या विकास, पू० १६० 
मगवसद्ारण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पु० श४० 
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ष्र्ड सस्कृत नाटको में समाज चित्रस्य 


मौर्य साम्राज्य अनेक उपराज्यो तथा प्रान्तो मे बैटा हुआ था 
झर इनमे से प्रत्येक हिन्दू राज्य युगो से प्रतिष्ठित सथा एक निश्चिचत 
रूप मे ढले हुए नमूने पर सगठित था* । 
२ प्रान्तौय शासन अश्योक के शिलालेखो से चार उपराज्यो 
का उल्लेख मिलता है--१ तध्षशिला, 
२ उज्जैन, ३ तोसलि और ४ स्वर्णो गिरि। इन उपराज्यों मे 
दासक राजकुमार होते थे । केल्द्रीय शासत (पाटलिपुज) को मिला 
कर ये पाँच चक्र समझे जाते थे* । इन चक्रो के अन्तगत' छोटे शासन- 
केन्द्र थे जिन्हे प्रान्‍्त कह सकते हैं और उनमे कुमारों के भ्रधीव 
महामात्य शासन करते थे । प्रानत का प्रधान 'समाहर्ता कहलाता था । 
प्रत्येक प्रान्‍्त से लगभग चार जिले होते थे३। प्रत्येक जिले का प्रधि 
कारी 'स्थानिक कहलाता था* | बस्तुत प्रान्तीय शासन-व्यवस्था 
मौकरशाही राजतत्र द्वारा सचालित होती थी। इस व्यवस्था की 
सफलता सम्राट के गरुप्तचर विभाग पर निर्भेर करती थी 


ग्रुप्तकाल में प्रशासन के चार विभाग थे--५ केन्द्रीय, 
२ भुक्ति (प्रान्त), ३ विषय एवं ४ ग्राम। पेन्द्र का बणन ऊपर 
किसा जा चुका है 


गुप्त लेखो मे प्रान्त के लिए देद्षा या मुक्ति दाब्द का प्रयोग 
मिलता है । समस्त साम्नाज्म भुक्तियो (प्रान्तो) सम विभक्त था। 
भुक्ति शासक को “उपरिकर महाराज कहते थे। इनके अन्य नाम 
राष्ट्रीय, भोगिक भोगपति तथा गोप्ता भी मिलते है*॥ पुण्ड्रवर्ध न, 
मन्दसोौर, सोराष्ट्र आदि मुक्तियो का उल्लेख गुप्त लेखा से प्राप्त होता 
है । शासक “कुमार या राजकुल के लोग होते थे जिनकी मन्नणा वे 
लिए परिपदु की योजना होती थी । 

भूकित के श्रस्तगंत विपय-व्यवस्था थी । विपयो की स्थिति 
आधुनिक जिलो बे समास मानी जा सकती है। यहाँ का शासव 





राधाकुमुद मुकुर्नी चढ््गुप्त मौप और उसका बाप पु० छह 

सत्यवेतु विद्याककार भारतीय सरइृति और उराका इतिहास पृ० २४१ 
मसमाहर्ता चतुर्या जनपद विभज्य--भथद्यास्त्र, [ ३५ 

एुब्‌ च जनपदचतुर्माय स्यथानिक वितयव्‌ ॥ बही, ता इश 

पासुदव उद्याष्याय गुप्त साझाज्य का इतिहास, आग र२, पु० ३१ 
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ऐतिहासिक परिचय + 


“विपयपत्ति' कहलाता था जिसकी नियुक्ति भोगपत्ति! ही कर्ता था। 
कई लेखों मे विधयपति के लिए “कुमारामात्य” की पदवी मिलती है। 
विपयपत्ति का भी एक मत्रिमडल होता था जिसम चार सदस्य होते 
थे--नमस्श्रेप्ठोी, सार्थवाह, प्रथमकुलिक एवं प्रथम कायस्थ। ये 
अपनी-अपनी समितियों के मुखिया होते थे। इन कर्मचारियों की 
नियुक्ति सभवत निश्चित काल के लिए होती थी! दामोदरपुर 
से ताम्रपनों के भ्रध्यमन से पता चजा है कि विषयपरा्धि का कार्यकाल 
पाँच बर्ष का होता था । 


यस्‍्तुत मौर्यकाल और गुप्तकाल का प्रान्तीय शासन बहुत 
सुब्यवस्थित था। यह सुव्यवस्था का ही परिणाम था कि इतने विज्ञाल 
साम्राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही उस काल में भी सुचारु ढग से 
होती थी । 


केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन से सम्रादु का सीधा सम्पर्क 

रहता था । इसलिए इस्र प्रकार के दासम को इतिहासकारो ने मौवार- 
शाही शासनतन्त्र की अभिधा दी, किन्तु 

हे स्थानीय प्रशासन यदि देखा जाम तो यह प्रद्यासन तो 
ऊपरी ढाँचा था, यास्तविक शासन- 

प्रणाली की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के हाथ मे रहती थी | मौर्य- 
काल मे स्थानीय प्रशासन दो भागों मे बेँटा हुआ था, (क) नगर- 
प्रशासन, (से) जनपद या ग्राम-प्रशासन । इसी प्रकार ग्रुप्तकाल मे 
भी सगरो और ग्रासों की स्थानीय प्रक्नासन-ब्यवस्था पृथकू-पृथक्‌ थी 


मैगस्थनीज मे मोयेकालीन नगर-प्रशासन का सबिस्तर 
वर्णान कया है। नगर के प्रबन्ध के लिए छ समितियों का एक 
परिवार होता था। प्रत्येक समिति से 

(श्र) नगर-प्रशासन पाँच-पाँच सदस्य होते थे। ये समि- 
तियाँ निम्नलिखित थी--१ शिल्पकला- 

समिति--यह औद्योगिक कलाओ की देख-रेख करती थी, २ बेदेशिक 
समिति--विदेशिया की देख-रेख एव प्रवन्ध का कार्य इसके हाथ मे था, 
हे. जनसरया-समिति--जन्म-पश्॒त्यु को सूचि सहित जन-गरुएना का कार्य 
इसके हाथ मे था, ४ वाणिज्य-व्यवसाय-समिति--इसका सम्बन्ध 
स्यापार से था, ४- वस्तु-निरीक्षम-समिति--इसका काम व्यब- 


भर सस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रस्य 


साथियों का नियस्त्रर्ण था, ६ कर-समिति--मरह्द विक्ीत वस्तुझो 
पर कर वसूल करती थी 

मैगस्थनीज़ ने यह वर्णन पाटलिपुत का दिया था, किल्तु उसी 
प्रकार का शासन-प्रवन्ध अन्य सगरों में भी होता होगा" ॥ 

गुप्तगाल में नगर-प्रशासन के लिए नगर मे एक सभा होती 
थी, जिसका गठन आजवल की 'सम्यूसिसिपैलिटी” जैसा होता था। 
यह सभा ही पूरे नगर के दासन-स्वास्थ्य आदि का प्रवन्ध करती थी। 
तत्कालीन नगरपति 'द्रामिक” कहलाता था। नगर की व्यवस्था 
रखना, सफाई रखना, कर वसूल करना पश्लादि वार्य 'द्वाग्रिकः के होते 
थे। विपयपति “द्रामिक' को निमुक्ति करता था* | 

झालोच्य नाटको के काख मे, यद्यपि एकतच् सम्राट का दासन 
था, भौर वही सर्वोपरि सत्ता थी, जिन्‍्तु नयर झादि के प्रशासन में 
सम्राट विशेष हस्तक्षेप नही करता था। 


मौर्यवाल मे ऊनपद-शासन वा निम्नतम केन्द्र ग्राम! था। 

ग्राम था शासक 'प्रामिक' होता था ग्राम के वृद्धो की सहायता से यह 
ग्राम पर शासन करता था। पाँच झथवा 

(भा) जनपद या दस ग्रामो का शासक “गोप' वहलाता 
प्राम-प्रशासन था। उसके ऊपर “स्थानिक' होता था 

जो जनपद के चौथाई भाग पर शासन 

करता था? । ग्राम वा भ्पना बोष होता था। सार्वेजनिक-हिंत का 
यार्य ग्राम ही वरता था, लोगो के मनोरजन को व्यवस्था भो ग्राम 
बरता था $ ग्रह ग्राम-सस्या न्‍याय था भी बाय करती थी*। ग्राम 
अपने नियम स्वय बनाते थे ओर उन पर झाचरणा करते थे । ऐसी 
स्थिति से छत पर राजतत्र थी सौपरधाही का विदशेष प्रभाव नहीं 
पडता या। गोप' घोर 'स्थानिक! ये भतिरिक्त ग्राम भे और वर्म चारी 
भी होते थे, यथा-- १ भध्यक्ष --सोते, रत्न-भाभूषणो के याम पर निग> 
रामी रखने दाला, २ सरपायव--पश्राम का मुसीम, ३ शनीपस्थ-> 


अगवाशरग्ग उपाप्याय प्लादोन भारत वा इतिहास, ए० १४७१-४२ 

डा० घासु६व उदेप्याय शुप्दर सास्गज्य का इतिहास, भाग २ पु० ३५-३६ 
अभगवतशरणा झाणध्याय प्राबौच मारत बा इविटास, पन्शष्र 

शस्यरेलतु दिधाबार भारतीय सम्दसि झौर उपकर इतिदाग, एु० १४१ 
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छेतिहासिक परिचय भ्र्ड 


हाथिया को सधाने बाला, ४ चिकित्सक, ५ अश्वदमक--घोडा को 
सचाने बाला, ६ जवाकरिक--हरकारा तथा सदेशवाहक" ॥ 


गुप्तवाल में विषय! के अन्तगेंत अनेक ग्राम होते थे । ग्राम के 
अधिपति को “ग्रामपति” या “महत्तर” कहते थे । ग्रामपति की सहायता 
के लिये एक सभा होती थी जिसे पचायत” कहते ये) ॥ ग्राम-पचायत्त 
सदा अपने कामा में स्‍्वतन होती थी । राजकीय कर को छोड कर उस 
पर केन्द्र या कोई सीचा सियन्तण नहीं रहता था । दामोदरपुर के 
ताम्रपन के अनुसार ग्राम-पच्ायत मे निम्नलिसित पदाधिकारिया का 
ब्यौरा मिलता है--१ महत्तर २ अप्टकुलाधिकारी, ३ ग्रामिक--प्राम 
के प्रधान भ्रघान व्यक्ति ४ कुठुम्बिनू-परिवार के मुख्य व्यक्तिरे 
राजा के सहश महतर को भी ग्राम का समस्त अधिकार प्राप्त था। 
शासन का सारा कार्य वह आम सभा की सलाह से करता था, जिसके 
अन्तगेंत कई उपसमितियाँ मी होती थी ! 

ग्राम प्रशासन की इस सुव्यवस्था से भारतीय इतिहास की कई 
इाताडिदयों ने लाम उठाया । रुथानीय शासन बगी इस स्वतन पद्धति 
के कारण केन्द्रों मं होने वाली उथल पुथल ग्रामो को अधिक प्रभा- 
बित नहीं कर सकती थी। केन्द्र की सत्ता का सम्वन्ध केवल कर 
बसूली तक रहने के कारण ग्राम शासन अपनी सुचारू गति से चलता 
रहता था । 


लत्कालीन सुब्यवस्था एवं राजनीति की मूलाघार सैनिक शक्ति 

थी । जिस सम्राटु का सेय सगठन दुर्बंल हुआ, उसका पतन श्रवध्य 
म्भावी बना। भौये साम्राज्य को सेना 

(स्व) सेन्य सगठन अत्यन्त सुव्यवस्थित थी । वह पूर्ण रूप 

से दास्तास्त्रों से सुसज्जित थी* | चन्द्र 

गुप्त के हाथ म नन्‍्द-वक्ष को विशज्ञाल सेना का नेतृत्व आ गया था। 
इसके साय हो वह स्वय एक कुछल सनापति था | डा० राधाकुमुद 
मुकूर्जी के अनुसार चन्द्रग्रप्त की सेना म कुल मिला कर ६ ६० ००० 





राघाकुमुद मुक्ुर्नी चाद्रगुप्त मौय ओर उसका काल, पू० शु७छ४ड 

डा० वासुदव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, माय २ पू० ३६ 
वही पु० रे७छ 

लूनिया भारतीय सम्यता तथा सस्कृति का घिकास पु० १६६१ 
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भ्र्द सस्कृत नाटकों में समाज चित्रा 


सैमिक रहे होगे* जो हाथी, रथ, घोडे और पैदल विभागा में विभक्त 
थे। सेना पर युद्ध-कार्योलय नियन्त्रर रखता था, जिसके तीस सदस्य 
होते थे जो छ मडलो मे कार्य करते ये | ये छ विभागों का कार्यभार 
सभालते थे--१ पंदल सेना, २ छुडसवार सेना, हे युद्ध-रथ, ४ युद्ध 
के हाथी, ५ परिवहन, रसद व सेंनिक सेवा, ६ नौ-सेना । कोटिल्य ने 
घोडो तथा ऊँटो की सहायक सेना और उनके साथ कुछ गघयो का होना 
भी रवीकार किया है जो सूखे मौसम में काम दे सके" ३ 


प्रारम्भ में सेना के कार्य की देख-भाल सम्राठ स्वय करता 
था । अन्तिम मौर्य सम्राद्‌ के शासनकाल मे यह कार्य सेनापति करने 
लग गया था । 


मौर्य सम्राटो को भांति गुप्त सम्नाटो की भी एक विदश्याल झौर 
दाक्तिशाली वाहिनी थी । सेना से सम्बन्धित व्यवहार के निरीक्षण्शार्थ 
एक विभाग होता था जिसका पदाधिकारी “रण भाण्डागारिक! कह- 
खाता था। सेना का सब से वडा पदाधिकारी महासेनापति कहलाता 
था । इसी को महाबलाधिश्त या महावलाघ्यक्ष भी कहते थे । इसके 
नीचे सेमापति था वलाधिकृत होते थे जो संनिको की नियुक्ति करते ये 
हाथियो का नायक क्दुक” कहलाता था, छुड सवारो के अधान को 
“मटाइवपति” कहते थे । सेना की छोटी टुक्डी को चमूप” कहते थे । 
नगरो की व्यवस्था शोर प्रशासन की सुविधा के लिए इस सेना के 
अत्तिरिक्त पुलिस विभाग भी होता था। यह दण्ड देने की व्यवस्था 
करता था। पुलिस के सवसे बडे अधिकारी को 'दण्डपाशिक? कहते थे। 
सम्पूर्ण राज्य म ग्रप्तचर विभाग का फ्लाव भी था जो प्रपराधो वी 
सुरन्त सूचना देत थे। खुक्या पुलिस विभाग के कर्मचारी को “दूत 
नाम स धुवारते थे ।३ 


सौर्ये एवं गुप्त कालो मे सैनिक-ब्यवस्था बहुत सुहृढ रही | झशझोक 
के घासल-वाल सम क्लिंग विजय के पदचाव्‌ बौद्ध घर्मं के प्रमावस्वरुप 
साय निरीक्षण मे कुछ शिथिलता आ गई, जिसका परिस्याम आगे 
झान वाले मौर्य सम्चाटा को भोगना पडा । मुप्त साज्राज्य मे भी जब 





१ राघाएुसुद सुकुर्जा चद्रगुप्ठ झोपय झोर उसका काल, पू० २२१ 
२ “गदोप्राइइवलप्राय” द०, राधाकुमुद सुडुजों बहो, २२३ 
३ डा» दामुदव उपाध्याय गुप्त साझाजप का इतिहास भाग २, पृ० १४ 
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त्वा सेन्य-व्यवस्था सुदृढ रही, गुप्त सम्नाटो का भाग्य-सितारा प्रसर 
रहा । विदेशी शबन्मुओ को भी इस शक्तिशाली सेना के सन्मुख कुकना 
पडा । इस प्रकार हम देसते हैं कि आलोच्य नाठकों के काल मे संन्‍्य- 
सगठन बहुत उत्कृष्ट कोटि का था। 


विद्वाल मगय साम्राज्य मे न्याय के लिए अनेकविव न्यायालय 
थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-सस्था का होता था, फिर सग्रहरा का, 
फिर द्रोशामुस का और फिर जनपद का । 
३- न्याय-व्यवस्या एवं. छोटे-छोटे मामले यही निपट जाया करते 
दण्ड-विधान थे। इनके ऊपर पाठलिपुत्र के न्यायालय थे 
झोर सब से ऊपर राजा। न्यायालय दो 
भागों में विभक्त थे। १ घर्मस्थीय--इसमे व्यक्तियों के आपसी 
भ्रभियोग पेश होते थे, २ कण्टक्शोधन--इसमे वे मुकदमे उपस्थित 
होते थे जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। दण्ड-नीति कठोर थी | 
श्रग भग, प्रारदण्ड आदि कठोर दण्ड छोटे-छोटे अपराधों पर भी दे 
दिये जाते थे । इस न्‍्याय-ब्यवस्था का इतना प्रभाव था कि चोरी-डाका- 
जनी की घटनाएँ लुप्त हो गई थी और लोग घरो पर ताला तक नही 
लगाते थे" । 
गुप्तकाल में भी न्‍्याय-व्यवस्था बहुत सुन्दर रही। फाह्यान ने अपने 
विवरण मे लिखा है कि अपराध बहुत कम होते थे । झौर सहलो मील 
की यात्रा करने पर भो उसे कोई चोर नही मिला। गुप्त-शासन में 
चार प्रकार के न्यायालय थे। १ राजा का न्यायालय, २ पूम, 
३ श्रेणी तथा ४ कुल* | गुप्तताल मे अपराधों की सख्या बहुत 
कम होने के कारण दण्ड भी सरल हो गये ये, फिर भी भय का पर्याप्त 
स्थान था । फाह्यन लिखता है कि राजा न भारपदण्ड देता था और न 
इारीरिक दण्ड | अपराधी की अवस्थानुसार “उत्तम-साहस' या मध्यम- 
साहस” का दण्ड दिया जाता था३॥ जझाटीरिक दण्ड देने बाले को 
ददाण्डिक' कहा जाता था । 





खूतिया भारतीय सम्यता तथा सस्क्रत्रि का विकास, पृ० १६१ 
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६० सस्झत नाटकौ मैं समाज-चिलरस्ख 


मौर्य शासन में मुटय आय का साधन “कर! था। धान एव मुद्रा 

दोनों रूप में ही कर लगाये जाते थे। राजस्व के निम्नलिखित स्रोत थे। 
१ सीता (राजा की भूमि) से होने वालो 

राजकीय झाय आय, २ भाग--कृषि उत्पादन का छठा 
भाग, ३ कर--फलो पर लिया जाने 

वाला कर, ४. विवीत--चरागाहो का कर, ५ वर्तनी--सडक का 
क्र, ६ रज्जु--भूमि पैमाईश कर, ७ चोर, रज्जु, चोकीदादी, 
पुलिस कर, ८ सेतु-सिंचाई कर, & वन, १० श्रज-पशुपालन, 
१५९. ब्रलि-राजा को दिया जाने वाला उपहार और १२ खनि*-- 
सोना, चाँदी, हीरे जवाहरात आदि | इनके अ्रतिरिक्त बारिएज्य, 
ब्यवसाय, आदि से भ्राने बाला कर भी राजकीय श्लवाय का बहुत बडा 
स्रोत था | श्नन्‍्य करो में बिक्य-कर, मदिरा-कर, मोतियो, मछलियों 


पर कर, दण्ड आदि क्तिने ही स्रोतो स्रे राजकीय कोप-पूर्ति होती 
रहती थी । 


गरुप्तकाल मे राजा की झ्राय कई विभागों से होती थी । प्राय: 
आय के मूलस्थान ये थे--१ नियमित-कर २ सामयिक-कर ३ श्र्थ- 
दण्ड ४. राज्य-सम्पत्ति से आय ५ अधीन सामन्तों से उपहार। 


नियमित कर में भूमि-कर, उपरि-कर, भूतोवात पत्याय, 
(नशीली चीजों पर टंक्‍्स), विप्टो (बैगार) तथा अन्य कर जैसे गौ, 
बेल, दूध आदि झाते थे* । सूमि-कर धान और मुद्रा दोनो मे ही चुकाया 
जा सकता था। क्पि के उत्पादन के लिए सिंचाई का भी प्रबन्ध था 
जिस पर भी कर लिया जाता था $ राजकीय मम्पत्ति मे राजा बी 


सेती, जगल, चराग्राह भ्रादि से आने वाली आय परिगरित 
होती थी । 


बह्तुत मौर्य ग्रौर गुप्त बाल के सआ्लाद्‌ जनहितवारी थे, अत- 
एवं करो की ब्यवरथा झाय को देख वर ही की गई थी ( ये केवल 
कर वसूल करना ही नही जानते थे, इसे लोक-कल्याण में लगाने वी 
विधि से भी परिचित थे | यही कारण्स था कि इतने सारे वर प्सरत्ते 





१ दा राघाइुमुद मुदुजों घम्डगुष्स मौर्य भोर उसपा प्रास, पृ० १७४ 
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नही थे । लोगो की आय अपरिमित थी | उसमे से राजकीय कर देने 
में किसी को असन्तोप नहीं होता था । 

आलोच्य नाटको का काल भारतीय इतिहास मे कला कौशल की 

दृष्टि से स्वणंकाल माना जाता रहा है । इस युग मे साहित्य, शिल्प, 

विज्ञान एव अन्य कलात्मक सृष्ठि को पूरा 

कला-फीोशल प्रोत्साहन मिला। मौयकाल में साहित्य 

की दृष्टि से कीटिल्य का 'अर्थधास्त्र, भद्व- 

वाहु का कलासूत', यौद्ध 'कथावत्श्व' आदि ग्रयो के अतिरिक्त भास 

आदि नाठककारो की प्रतिभा भी इसी युग मे चमकी। कतिपय वैय्या- 

करण को भी इसी युग ने जन्म दिया। पूर्बवर्ती पारितनी की 'अष्टा- 

ध्यायी” के अतिरिक्त कात्यायन और पतजलि जैसे महान्‌ आाचायें 

इसी युग के आरास-पास हुए हैं । वात्स्यायन के काम सूत वी रचना का 
काल भी बहुत से विद्वाचु यही मानते है । 


साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल तो नि सन्देह स्व॒रणोकाल था। 
दिग्विजयी ग्रुप्त सम्राटो ने साहित्य-कला को पूर्ण प्रोत्साहन दिया। 
कवि कुल-गुरु कालिदास से लेकर विशाखदत्त, भारवि, भट्टि, मानृगुप्त, 
सौमिल्ल, वासल आदि कवि तथा “पचतन्र” की रचना का काल यही 
माना जाता है। ब्याकरणा और कोध सम्बन्धी ग्रनेक ग्रथ सामने 
आये। चन्द्रगो मिन ने “चान्द्र व्याकरणा' की रचना की । अमर कोप” के 
'रचयिता इसी युग में हुए। स्पृतियों मे “नारद-स्मृति','कात्यायन-सरुमृति', 
बुहस्पति-स्मृनि' का निर्माण हुआ।। गरियत और ज्योतिष आदि 
विज्ञानों ने उनति की और आर्येभट्ट, वराहमिहिर जैसे गणितज् और 
ज्योतिपाचार्य इसी युग में हुए | ज्योतिप विषयक प्रयम ग्रथ “वैशिप्ठ- 
सिद्धान्त! इसो युग में लिखा गया | आयुर्वेदाचार्थ चरक क॑ पइचात्‌ 
वाग्भट, धन्वन्तरि आदि इसी युग म हुए । ग्रुप्तकाल म रसायन विद्या 
को भी उन्नति हुई ! दिल्‍ली के समीप महरोली बाप विश्वातत लौह स्तम्भ 
इसका जीता-नजागता उदाहरण है । इसके अतिरिक्त दाशनिक 
साहित्य की भी इस युग म बहुत उनति हुई । पड्दर्शनो का सिर्मास्स 
तो मौयंतर काल म हो चुका था| मीमासा पर झाबर भाप्य' का 
निर्मास्य हुआ, न्याय सूजो पर “वात्स्थायन भाष्य” लिखा गया, एव 
बौद्ध-दशंन का चहुत विकास हुआ । पाँचवी दाती के आरम्भ में महा 
दौद्ध दार्गनिक चुद्धधोप हुआ । इस प्रकार साहित्य, व्याकरस्य, ज्यो- 


दर खस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


तिप, दर्शन, आयुर्वेद को दृष्टि से इस काल का अननुमेय विकास 
हुआ । सस्कृत भाषा का तो जेसे यह काल वस्तुत ही स्वरणो-युग था। 

उक्त कालो में शिल्प की भी वहुत उन्नति हुई। मोर्ये-काल में 
पाटलिपुन का निर्माण उसकी झिल्प-उन्नति का परिचय देता है । 
राजप्रासादो मे खमो आदि पर सोने का काम किया हुआ था | लकडी 
के सुन्दर भवन निर्माण उस समय की शिल्पन्नता के नमूने है। इनके 
अतिरिक्त अशोक के सयाँची, सारसनाथ आदि के बनाये स्तृप शिल्प- 
विद्या के जीते जागते नमूने है। मौयकाल की प्रसिद्ध मूर्ति आगरा 
झौर मथुरा के बीच परखुम ग्राम से प्राप्त हुई है जो सात फुट 
ऊँची है और भूरे बलुए पत्थर की बनी है। भावू, भरहुत आदि 
के शिला लेख इस काल की शिल्प-कला के उदाहरण शस्तुत करते 
हैं । पत्थरों को काट कर गुहाओं के अन्दर जो चित्र बनाये गये है वे 
मौयकालीस शिरप-विद्या के प्रमाण है । 


गुप्तकाल में यह कला भ्रपनी उन्नति के चरम पर पहुँच गई 
थी । मूरत्ति-निर्मास्स मे पत्थर, ताम्वे आदि पर बनी मूत्तियाँ प्राप्त है । 
प्रस्तर फलकी पर भी बहुत-सी मूर्तियो का निर्मारय हुआ था। महात्मा 
बुद्ध, पौराणिक देवी-देवताग्ो आ्रादि की मूत्तिया, जो कलात्मकता के 
साथ निभित की गई है, विश्व इतिहास मे प्रसिद्ध उदाहरण हैं । विशाल 
प्रस्त र-स्तम्भो पर खुदाई और कारीगरी का काम हो रहा है । भवन 
आर मन्दिरों के निर्माण्य की तो इस युग मे बाढ-सी झआ गई । नागोर 
के शिव-मन्दिर, अजवगढ राज्य के पार्वती-मन्दिर, देवगढ के दशाव- 
तार-मन्दिर के श्रतिरिक्त बहुत से भुप्ककालीन मन्दिर इस काल वी 
भवन-निर्माण-क्ला के सुन्दर नमूने पेश करते हैं। गुप्तकाल की गुहाएँ 
भी इस कला की जानफारी के अच्छे साधन हैं। चितकला तो थभ्रुप्त- 
काल को सर्वेश्रेप्ठ थो। अजन्ता के गुहा-चित्नो ने तत्कालीन चित्र-क्ला 
की सर्वश्रेप्ठता को प्रमाशित करते हुए उस काल की सुरुचि ओर 
सम्पल्लत( व की प्रमाएए दियए है ९ सगगोल को इशष्टि से री इस वाल 
मे पर्याप्त उन्नति हुई । स्वय सम्राद्‌ समुद्रगुप्त प्रसिद्ध वीराबादक 
थे | बाघ के गुहा-मन्दिरो मे सगीत और नृत्य सडलियों के चित्र बने 
हुए है जिनसे सिद्ध होता है कि सग्रीत और नृत्य का इस काल में 
बहुत प्रसार था ॥ सर्वेसाधारण लोग मी इसमे अभिरुचि रखते थे । 

चस्तुत ग्रालोच्य नाठकों का काल साहित्य, विज्ञान, शिल्प, 


ऐतिहासिक परिचय डरे 


सगीत आदि सभी प्रकार की कलाओ मे वडा-चढा था। इसीलिये 
भौयंकाल और गुप्तकाल भारतीय सस्क्ृति के इतिहास में बहुत महत्त्व- 
पूर्य स्थान के श्रधिकारी बने हुए हैं । 


आलोच्य नाटककालीन भारत की स्थिति पर हष्टिपात करने 
से स्पप्ठ विदित हो जाता है कि उस काल में भारतीय समाज चतु- 
दिक्‌ उन्नति के शिखर पर था। सामा- 
निष्कर्ष जिक जीवन सुखी, सम्पन्न भर सुरुचि- 
घूर्ों था। पारिवारिक जीवन से लेकर 
राजनीतिक, धामिक और वौद्धिक सभी प्रकार के जीवन में लोग 
ऐडश्वर्य एव आनन्द का जीवन व्यतीत कर रहे ये। भोजन, रहन-सहन, 
कला, साहित्य जादि मे यह सस्कृति बहुत बढी-चढी थी | आर्थिक 
हृष्टि से देश घन-धान्यपूर्णो था, व्यापार उन्नति पर था ॥ राजनीतिक 
सुन्यवस्था थी, सम्राद्‌ एक्च्छन होते हुए भी अपने को प्रजा का सेवक 
सममते थे। परिस्ामत वे लोक-क्ल्याण की चिन्ता में ही निरत 
रहते थे। वैसे प्रजातत शासन भी था और लोग अपने झासन का 
महत्व सममत्ते थे | सर्वेच राजनीतिक चेतना थी ॥ यद्यपि झासन का 
आधार सेना थी किन्तु उसका दर्जा बहुत उच्च नही माना जाता था। 
दाशेमिक लोग, जो समाज का निर्माण निर्लिप्त होकर करते थे, स्वे- 
श्रेष् सम मे जाते थे । उसके पश्चात देश के यथार्थ नागरिक कृपक समझे 
जाते थे | कृपि-उत्पादन को ओर सम्नाटो का पूर्ण ध्यान था। यही 
कारर्प था कि देश मे कसी चीज़ की कमी नहीं थी, दूध-दही और 
घी की नदियाँ बहती थी । 


यद्यपि नयरो का जीवन विलासमय था किन्तु ग्रामो मे जीवन 
सात्त्विक ढग से व्यतीत होता था जिन पर नगरो की उथल-पुथल का 
अ्रधिक प्रभाव नही पडता था। नगरों में भी बिलासिता जीवन का 
अग नही थी, अपितु सस्क्ृति के विकास मे सहायक वनकर रहती थी | 
लोग वहुत वीर झौर वहाडुर थे । 


घर्मे के बिपय मे बेयक्तिक स्वतनता के दशेन होते हैं । वोौद्ध, 
जैन तथा सनातन-धर्म साय-साथ उनति वर रहे थे। तीनो घर्मं एक- 
दूसरे के प्रतिपक्षी घने हुए थे, किन्तु घामिक सहिप्णुता का अमाव 
नही था। किसी धर्म के राजधर्म हो जाने पर उसकी उनति होना 


द््ड शास्क्ृत नाटकों मे समाज-चिवरश 


तो स्वाभाविक था किन्तु दूसरे धर्मो पर कुछ अपवादो को छोड कर 
रोक नही लगाई जातो थी । 


चस्तुत इस युग का जीवन सुखमय था। इसीलिए विभिन्न 
प्रकार की कलाओो को उन्‍नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ । 
साहित्य, सगीत, शिल्प, विज्ञान आदि ने इस काल में झ्राइचर्यंजनक 
उन्नति की । नि सन्‍्देह मौर्य युग और गुप्त युग भारतीय ससस्‍्क्ृति के 
स्वर्णकाल रहे, जिनकी ऋलक तत्कालीन नपटको मे मिलती है, जिसे 
हम थिस्तार से झलग-भलग दिखायेगे ॥ 


खर्‌ 
आलोच्य नाटको का परिचय 


विम्रत अ्रध्याय में भारा, कालिदास एव छझुद्धक के मुम का ऐति- 
हांसिक' परिचय दिया जा चुका है जिसमे सामाजिबा परिस्थितियो की 
सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की गयी है! यह कहने की झावश्यकता नहीं 
है कि कोई भी साहित्यकार अपने युग से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । बहू अपने चारो ओर के वातावरण को वडे ध्यान से देखता 
है जिससे उत्की स्मृति पर उसका एक मान चित अ्रकित हो जाता है 
ओर उसप्तकी कृति म उसके अनेक खण्ड-चिन उत्तरते चले जात्ते हैं। 
कभी-कभी वे चित्र इतते गहन एव सवद्ध होते है कि पाठक, श्रोत्ता 
भा दर्शक को उनमे भ्रखडता की प्रतीति होती है । श्रालोच्य नाटक भी 
ऐसे ही अनेक चित्रा से परिपुर्ण हे । इन चित्रों के निर्माश्ण में त्ततकालीन 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का विशेष योग है । जहाँ साहित्य झपने युग का 
चित्र प्रस्तुत किये विना नहो रह सकता वहाँ उसको प्रद्नत्तियाँ भी 
परम्पराश्मा का सहयोग पाकर शुगरचिन की व्यवस्था को प्रभावित्त 
किये पिना नही रह सकती है । इसी दृष्टि से आलोच्य नाटको के 
परिचय को अपेक्षित समभा गया है। 
परिचय-क््म में भास के नाटक पहले आते है | यह प्रसिद्ध है 
कि भास ने तीस से भी अधिक ग्रथो वी सर्जना की थी, किन्तु अब सक 
उनमे से बेवल तिरह रूपव उपलब्ध हो सवे है, जिनके नाम ये है-- 
मच्यम-व्यायोग, दूतघढोस+च, कर्णभार, ऊछभग, पचरात, दुतवाक्य, 
वाजचरित, प्रतिमा-नाटक, झमिपेक साटक, श्रविमारक, चारुदत्त, 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायणा और स्वप्तवासबदत्त । क्धाधार की हृष्टि से 
इन नाटको को चार वर्गी म रख सकते है--१ कौरव-पाडव-कथा- 
घार नाटक, २. क्रप्ण-क्याघार माटक, ३ रसामकथाघार नादक तथा 


चर सस्कृत नाटको मे समाज-चित्रण 


४. काल्पनिक नाटक। प्रथम वर्ग में सध्यम-व्यायोग, छूतघटोल्कच, 
कशणंभार, ऊरुभंग, पचरात्र तथा दूतवाक्य झाते हैं । दूसरे वर्ग से 
वालचरित' को रखा जा सकता है | तीसरा वर्ग रामकथा से सम्बन्धित 
है | इसमें प्रतिमा-नाटक और अभिषेक नाटक के नाम उल्लेखनीय हैं, 
और चौथे वर्ग के नाटकों में अविसारक'”, “्रतिज्ञान्यौगन्धरायण' 
“स्वप्नवासवदत्त” की गणाना होती है। 


प्रथम वर्ग 


यह भास का एकाको रूपक है । इसमे मध्यम पाण्डय" के 
व्यवितत्व को सब से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शित किया गया है । कथा 
इस प्रकार है कि हिडि स्बा का पुत्र घटोत्कच 
१ सध्यप्-व्यापोणष. अपनी माला की आज्ञा से बलि के लिए 
एक ब्राह्मण को पकड़ कर ले जाना 
चाहता है। ब्राह्मयण को विपनन दशा में देखकर भीम दयाद्रे होकर 
उसकी रक्षा करना चाहते हैं। घटोत्कच को डाँटते हुए भीम कहते 
है--“बिप्र-परिवार रूपी चन्द्र के लिए तुम राहु क्यो बने हो ? ब्राह्मरएा 
सेव ऋवध्य है, शत. तुम उसे छोड दो'””*। झपना निर्देश अस्वीकृत हो 
जाने पर ब्राह्मण के स्थान पर भीम स्वय हिडिम्बा के पामप्न जाने को 
उद्यत हो जाते है । भीम को लेकर घटोल्कच माँ के पास पहुँचता है । 
हिडिम्वा अपने कल्पित आहार के स्थान पर भीम को देखकर विस्मित 
होती है भ्रौर झार्यपुत्र' कह कर उनका अभिवादन करती है ॥ धदो- 
त्कच भी भीमसेन में श्रपने पिता को अवगत कर अपूर्व भानन्द का 
अनुभव वरता है $ इस धवार भीम शोर हिडिस्वा के सायेयिक मिलत' 
के साथ चाटक समाप्त हो जाता है 
यह एव एकाबी र्पक है जो कीौरव-पाडय-क्या से संबद्ध है । 
प्रारम्भ में सूभ्रधार विष्णु की प्रार्थना करता है जिस से रूपक' बी 
दि निविष्ठ समाप्ति की कामना की ग्रयी है । 
२. दूतघदोत्कच नेपस्य के शब्दों से उसे कुछ ऐसी प्रतीति 
होतो है कि भीष्म के बध से ऋुद्ध कौरवों 
ने शभिमन्यु या वध कर डाला है। 
१. भास के शनुसार भोम । 
२४- संधब्यम-ब्यायोग, ३. ६३-६४ 





झआलौच्य नाटकौ का परिचय ७ 


अमिमन्यु-बध्ष से पाडब-दल मे प्रतिक्षोघाग्ति भड़क उठती है | 
चैंसे तो रण-क्लेत्र मे वहुत से वीर हताहत होते रहते हैं, किन्तु अभिमन्यु- 
बघ की पीठिका सम कुचकता, अनोति आदि की प्रमुखता है | अभिमन्यु 
के नृशस्तता पूर्ण वब से पाँडवो की क्षोमाप्नि अनियनित हो जाती है । 
निरस्न बालक अभिमन्यु की हत्या के समाचार से घृतराष्ट्र तक का 
हृदय करुणा हो जाता है। वे इस दुप्कृत्य के लिए कौरवों को 
मन ही मन धिक्‍कारते हैं? । पुज-बध के समाचार से अर्जुन के हृदय 
में वडी विकट एव तीब्र प्रतिक्रिया होती हैं। वह अपनी प्रनिज्ञा 
घोषित करता हुआ कहता है कि यदि बह सूर्यास्त से पूर्व अभिमन्यु के 
हत्यारे. जयद्रथ का बध न कर सके तो स्वय आग्नि प्रवेण करके 
प्राणन्त कर लेगा । इस प्रतिज्ञा को सुन कर दुर्योधन वडा प्रसम हीता 
है। बह अपने प्रयत्नो से अर्जुन की प्रतिज्ञा-पूति के मार्ग में अनेक 
जटिल वाघाएँ प्रस्तुत्त करता है । 
अभिमन्यु बध के विषय में घृतराष्ट्र दुर्योघनादि से वा्तालाप 
करते हैं ॥ उनकी हप्टि म अ्भिमन्यु-वध बिल्कुल अनुचित है, किन्तु 
दुर्योधन, द्‌ शासन श्रादि उसे उचित वतलाते हैं । इधर घटोत्कच #८्ण 
सदेश लेकर सभा मे प्रवेष करता है श्रीर अभिमन्यु व से खिन्‍न कृप्ण 
कया सदेद्य सुनाता है । उसकी अ्रवज्ञा करता हुआ दुर्थोधन बडे दुविनीत 
शब्द में कह देता है कि कृष्ण कोई राजा नही है, उसका सदेश सबंधा 
महत्त्वहोन है । तब घटोत्कच कृष्णा की श्रतुलनीय महिमा का वर्णन 
करता हे । दुर्योधन घटोत्कथ को राक्षस कहता हुआ उसकी उपेक्षा 
कर देता है और झन्‍त म यह कहता है कि इस सदेश वा उत्तर तीक्षण 
वाणो से रण-लैत में दिया जायेगा। नमाठक के अन्तिम इलोक में 
धघटोत्कच शरृष्ण-सदेश को दुहराता है । 
यह रूपक एक उत्सृष्टिकाब है । इसका बथानक केणश क्या से 
खवद्ध है! इसमे वर्ण बीए दश्नभोकलताए 
8 कर्णसार का गुण है । ब्राह्मण वेश घारी छऋए्- 
हि ड्न्द्र को, श्रैपने अमूल्य कर्य-भूपरा तक 
दान म दे देता है ! 





4 बहूना समवेतानामेकस्मितनिघु एात्मनाम्‌ 5 
बाले पुथे प्रहरता क्‍्थ न प्रतिता भुजा ॥ 
-+इ्ूतघटोत्कचम्‌ २ 


द्च्द सस्कत नाठको मे समाज-चित्रण 


इस रूपक के प्रारम्भ मे महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र मे जाने के लिए 
सज्जित दिखाये गये है । इस समय उनके मन में झत्ु-सेना को परास्त 
करने का अटूट उत्साह इष्टिगोचर होता है | उन्तके त्तेजोमय मुख- 
मण्डल एवं ओजपूर्ण वाण्णो से पराक्ष्मशीलता प्रकट होती है । उन्हे 
श्राज श्र्जुन से लोहा लेना है । अत वे सोत्साह अपने सारथि शल्य 
को उस स्थान पर रथ ले चलने का आदेश देते है जहाँ अर्जुन का 
रथ है । 


इसी समय सहसया उनके मन में अनेय दुर्बल विचार प्रवेश कर 
जाते है भौर उनका उत्साह उद्य मे परियतित हो जाता है' | सर्ब- 
प्रथम उनको अपने जन्म की कथा का स्मरण्ण हो श्राता है । वे सोचते 
हैं कि वस्तुत उनका जन्म कुशआना कुन्तो के गर्भ से हुआ है किच्तु 
राधा नाम की अज्ञात कुलशीला स्त्री के हारा पालित पोषित होने के 
कारर उन्हे 'राधेय सज्ञा दी गई। आज वह दिन भरा गया है जब 
कि उन्हे अपने छोटे भाई युधिछ्ठिरादि से युद्ध करता पडेगा। इस 
विचारा मे डूबे हुए करा यह झसुमान लगाते है किआआज निश्चय ही 
उनके समस्त अमोघास्त्र व्यर्थ सिद्ध होगे । 


इसी प्रसग॒ में उन्हे अपने शुरु परशुराम का शाप भी स्मरण 
हो झाता है वि' युद्धकाल मे तुम्हारे अ्रस्त्र विफत रहगे!। परशुराम 
भी प्रतिज्ञा थी कि के झस्त्रविद्या ब्राह्मण को ही सिखाते थे, क्षशिय 
आादि को नही । कर्ण ने अपने आपको ब्राह्मण बता कर परशुराम रे 
इाखबिया सीख तो ली पर एक दिन उसके क्षत्रिय होने का भेद खुल 
गया । इससे परशुराम ने उससे ऋुठ हो बर शाप दे दिया ॥ वही शाप 
बर्ण यो शल्य को तरह खटक कर हतोत्साह पर रहा है) कर्ण भपने 
सारथि दाल्य को शस्त्र प्राप्ति का दुत्तान्त बहते हुए अपने धास्घास्तो का 
परीक्षण प्रारम्भ करते है शोर उह सर्वेया प्रभावशून्य पाते हैं। उनके 
मनोदोर्बल्‍य के कारण उनके हाथी घोडे भी स्खलित होने लगते हैं । 
इन सब द्वातो से करों किकतेंव्यक्मिठ हो जाते है । इस दशा से झत्य 


हे धपोयशस्थविनिपातनिर् त्तगाव न 
__ श्ोघाश्यवार्णरथेपु महाहदेपु॥ 
क्रुडास्दफप्नतिमविक्रमिशों समाषि 
बंघुयमापत्रति चेतसि युद्धकफारर ॥ >--कणमासम्‌, ३१ ६ 


झालीच्य नाटकों का परिचय ह& 


में भो शैथिल्य आ जाता है । यही पर कर में उत्साह का पुन सचार 
होता है और वह शल्य को यूद्धभूमि मे के चलने के लिए आदेश देते हैं । 


शल्य रथ को युद्धभूमि को ओर ले जाने को उद्यत हो ही रहा 
था कि देव दुविप्राक से वर्हाँ एक भिक्षु आ गया और कर्ण के समक्ष 
उपस्थित होकर शिक्षा की याचना करने लगा कर ने अपने रवसावा- 
नुसार भिक्षुक का अभिवादन किया और उसे स्वणंमण्डित श्टज्भुवाली 
सहस्रों गार्ये स्वीकार करने को कहा, पर भिक्षु ने उन्हे स्वीकार नहीं 
किया । यह देखकर दानवीर कण ने सहस्नो हाथी-घोडे, अ्रमित स्वर्ण 
सम्पूर्ण पृथ्वी, अग्निप्टोम यज्ञ का फल तथा अ्रपना मस्तक तक दे देने 
का प्रस्ताव किया, किन्तु हठो भिश्षु ने उन्हें भी ग्रहरा नही किया । भ्रन्त 
में कर्ण ने भ्रपमे श्रमूल्य कवच-कुण्डल देने का प्रस्ताव किया जिसे 
शिक्षुक ने सहपे स्वीकार कर लिया। छत्य के मना करने पर भी दानी 
कर्ण ने अपने कवच्त-कुण्डल भिष्तुक को प्रदान कर दिये । 


बह भिक्षु और कोई नही था, ब्राह्मण-वेण में स्वय इन्द्र था। 
अभीष्ट कवच-कुण्डल लेकर सथास्थान चला गया । उसने क्र से 
ह॒ठपूर्वक लिया हुआ दान तो ले लिया किन्तु अपनी कपट-लीला पर 
उसे अनुताप होने लगा । बहू सोचने लगा कि एक ओर तो बरणं जैसा 
विमुतक्तहस्त दानी और दूसरी ओर मुझ जैसा छद्मवेश्ी प्राणी । 
परिणामत आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए उसने कर्ण के पास 
“विमला' नामक एक झमोघ झक्ति भेजी जिसकी सहायता से विसो भी 
एक पाण्डव का वध किया जा सकता था। करण ने उसे अस्थोीकार 
करते हुए कहा --'कर्णों दिये हुए दान का प्रतिदान ग्रहण नही करता ।' 
अबग्त मे देवदूत के समझाने पर कर्ण ने उस झवित को स्वीकार 
कर लिया। 


इस प्रसथ के पश्चात्‌ कणों और झत्म पुव रवास्‍ठ होकर 
युद्ध-भूमि की ओर प्रस्थान करते हें। यही भरत-बाबय के साथ नाटक 
समाप्त होता है ! 
यह रूपक भी कौरव-पाडव-कया पर आधारित है । कर्णाभार को 
त्तरह यह नी एक अ्रक का उत्पुप्टिकाक 
४. ऊरमंगे 7 हा सस्कत साहित्य मो यही ऐक मात्र 
दु खान्त रूपक है। 


छ० सस्कृत नाटक मे समाज चित्रण 


इस रूपक का कथानक महाभारत-युद्ध के अन्तिमाश से 
सम्बन्धित है । युद्ध मे कौरवों तथा पाण्डवो की समस्त सेना विनष्ठ 
हो जाती है । कौरव पक्ष के वोरो मे केवल दुर्योधन जीवित बचता है। 
रूपक के प्रारम्भ में सूत्रधार युद्ध भूमि का वर्णान करता है | तदनन्तर 
भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का हृदय उपस्थित हो जाता है। 


दोनो वीर परस्पर एक दूसरे पर गदा-प्रहार करते हैं । भीम 
दुर्योधन के प्रहार से कुछ क्षण के लिए सूच्छित होकर गिर जाता है । 
यह देखकर पाण्डव पक्ष के सभी लोग विपण्ण हो जाते हैं, पर बलराम 
अपने शिष्य दुर्योधन के पराकम को देखकर हथित होते है । भीम के 
सचेत होने पर श्री कृष्ण उसे एक गुप्त सकेत* करते है, जिसके अ्रनुसार 
वह दुर्योधन की जघा पर मर्मान्‍्तक प्रहार करता है। परिणामत 
दुर्योधन की जाँ्ें हूट जाती है और वह गिर पडता है। 

अपने शिप्य की दयनीय दशा देखकर वलराम भीम पर भ्रत्यत 
कुपित हो जाते है और उसके द्वारा दुर्याधत की जाँच पर किये गये 
गदा-प्रहार को धर्म विरुद्ध बताते हैं। बलराम फे भीम की भत्संचा करने 
पर दुर्योधन को सान्त्वनला मिलती है। 


दुर्योधन को मरणासन्न देख कर धघृतराष्ट्र, गाधारी झादि छोक- 
मग्न हो जाते हैं। दुबंधिन उन सबको अपने वीरोचित स्वभाव रो 
रान्त्वना देता हुआ दहोक न करने की सलाह देता है । 

इसी समय दुर्योधन को दूँढता हुआ अइवत्थामा अ्वेश करता 
है और दुर्योधन की दशा को देख कर पाण्डवो पर ऋुद्ध हो उठता है। 
वह श्ावेश मे झाकर श्रीकृष्ण तथा भर्जुन को मार डालने फी 
प्रतिज्ञा करता है । दुर्योधन इस प्रतिज्ञा की पूति को श्रसभव बता 
कर उसे घान्‍त करने का असफल प्यास करता है | उसे झपने तति- 
शोध लेने के सकक्‍ल्प पर हृढ देख कर घृतराप्ट्र त्या वलराम भी 
उसका समर्थन कारसते हैँ । अ्रश्वत्यामा दुर्योधन के सिंहासन पर उसके 
युत्र दुर्जय का राज्यामियेषा करता है । उधर दुर्योधन अपने यूर्यजों 
फा स्मरण करता हुआ्या देहत्याग देता है 

इसी स्थल पर भरतवावय के साथ यह रूपक समाप्त होता है। 


१३ एप इृदानीसपहाझयसान भौमसेन हष्ठा स्वपूरम मिहत्य कामपि सचा प्रयक्छति 
जनादेंने ॥ --ऊरूमग, झक है, यृ० र 


आलौीचक्य नाटको का परिचय छ्१ृ 


तीन अकों का यह 'समवकार” रूपक भी कौरव-पाण्डव- 
कथा पर श्राश्चित है । इसके प्रथम अंक में दुर्योधन के विद्याल यज्ञ का 
निरूपरा किया गया है। यज्ञ की समाप्ति 
५. पंचरात्र पर दुर्योधन आचार्य द्रोण को यज्ञ- 
दक्षिणा मेंठ करता है, किन्तु उसे अस्वी- 
कार करते हुए द्रोस्स कहते है--पाण्डवों को उनका राणज्यार्ध दे दो, 
यही मेरी आचारयं-दक्षिणा है! । झकुनि दोस्प के इस प्रस्ताव का प्रति- 
बाद करता है और इसे दुर्योधन के प्रति आचार्य की धर्म-प्रवचना 
बताता है । द्वोण अपने निइ्चय पर हढ रहते हुए कौरवों को स्पप्ट 
शब्दों में बता देते हैं कि पाण्डवों को राज्याधं दे देना ही उनके लिए 
श्रेयस्कर है, अन्यथा पाण्डव अपने प्रचण्ड पराक्तम से उन्हें विजित कर 
बलपुर्वेक अपना राज्य ले लेंग्रे | श्राचार्यें की इस हृढता को देख कर 
दुर्योधन घोषणा करता है कि यदि पाँच रात्त की अवधि के भीतर 
पराण्डवों का पत्ता लगा लिया जाय तो उन्हे राज्या्थं दिया जा 
सकता है" । 
द्वोर दुर्मोधन की इस शर्तें को मानने के लिए तैयार नहीं 
होते पर इसी समय उन्हें यह समाचार मिलता है कि किसी व्यक्ति 
से बिना इस्ज-प्रयोग के ही विराट के सम्बन्धी कोचक-वन्धुओं को 
मार डाला है । इसी झोक के कारण विराट यज्ञ में सम्मिलित नही 
हो सके हैं। इस समाचार से भोप्म यह अनुमान लगाते हैं कि कीचक- 
बन्धुओ को इस प्रकार सारने वाला भीस के सिवा और कोई नही हो 
सकता है| अत. बहुत सम्भव है कि पाण्डव विराट के यहाँ ही निवास 
कर रहे हो | भीष्म के इस अनुमान के आघार पर द्रोरा दुर्योधन की 
यक्त झर्ते स्वीकार कर लेते हैं । 
अब भीष्म एक ऐसी युकति निकालते हैं जिससे कोरवो के 
समक्ष पाण्डव लोग उपस्थित हो सकें । उन्होंने दुर्योधन को बताया 
कि विरादू के साथ हमारी पुरानी झनत्रुता है । उसके यज्ञ मे उपस्थित 
नही होने का भी यही काररा है, अत्त- उस पर झात्रमरत करके उसका 


१. इहागमभवान्‌ श्ुरूथजों भवन्त विज्ञापयति 4 
रे खत हा 
यदि पचरापेर पाःण्डवाना प्रदृत्तिस्पनेतल्या, राज्यर्याघ प्रदास्पति किल ॥ 
समानयतु मबानिदानीसू 7--पचरात्र, अक ₹, पृ० ४६ 





ज्र सस्कृत लाटको में समाज-चित्रण 


योधन हर लिया जाय । इस प्रस्ताव को सभी स्वीकार कर लेते है। 
विराट द्रोण का शिप्य है, अत वे जनान्तिक मे प्रस्ताव का विरोध 
करते है । भीष्म का श्रमुमान है कि विराठ पर झआकमणा होने पर 
उसके यहाँ शिवास करने बाले पाण्डव इृतज्ञतावश उसकी सहायता 
के लिए बह अववब्य आयेंगे । इस प्रकार पाण्डबो का पता लग जायेगा 
और दुर्योधन को उन्हे राज्याध देने के लिए बाध्य होना पडेगा। यह 
है रूपक के प्रथम अक की कथा । 
ब्वितीय अक में विराट के यहाँ उनके जनन्‍्मदिवस का उत्सव 
मनाया जाता है । इसी समय दुर्योधनादि उन पर झाक्रमरश कर देते 
है श्रीर उनका गोधन हर लेते है । विराट को जब यह सूचना मिलती 
है तो वे भगवान्‌ सासमक प्राह्मसाा रूपधारी युधिध्ठिर को बुला कर 
सारा चृत्ान्त सुनाते है।स्‍्वय विराट भी युद्ध मे जाये को उद्यत 
होते हैं । किन्तु यह जान कर रुफ जाते है कि राजकुमार उत्तर शत्रु 
को परास्त करने के लिए पहले ही युद्धक्षेतर मे पहुँच गये है । उत्तर के 
रथ का सारथि बृहन्नला (अर्जुन) को बताया जाता है। कुछ समय 
पश्चात्‌ बिराट वी सूचना मिलती है कि सभी विपक्षी परास्त होकर 
भाग गये है, केवल अभिमन्यु ही लड रहा है । 
इसी समय दूत द्वारा सूचना मिलतो है कि पाकशाला में नियुक्त 
व्यक्ति (भीमसेन) ने अभिमन्यु को पकड़ लिया है । विराट बृहभला 
को भ्रादेश देते है कि वीर अभिमन्यु को यहाँ श्रादरपूर्वक लाया जाय। 
तदतुप्तार प्रमिमनन्‍यु विराट के समझ्त उपस्थित होता है ! इसी मबसर 
पर उत्तर द्वारा घोषणा की जातो है कि आज के युद्ध मे विजय प्राप्त 
करने का समस्त श्रेय बूहन्तनजा (अर्जुन) को है। बिराट को यह भी 
ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणावेशपारी व्यक्ति धर्म राज यरुधिण्ठिर है तथा 
पाकशाला मे नियुत्रत व्यक्ति भोमसेन है | इन व्यक्तियो का पाण्डबो 
के रूप मे परिचय पाकर विराट को हादिक प्रसन्नता होती है । 
अभिमन्यु भी अपने पितृगण से सिल कर मसनस्तोय का अमुभव 
करता है । विराठ अर्जुन को विजयोपद्यार के रूप मे अपनी कन्या 
उत्तर के देने की घोपणा करते है। अर्जुन उत्तरा को अपनी पुत्र बच्च 
(अभिमन्यु को पत्ती) ये रूप से स्वीकार करते है । 
उधर कौरव-पक्ष मे यह सशाचार फैल जाता है कि अभिमन्यु 
को शत्रु ने पकड लिया है । इसके आचार पर भीष्म और द्रोण यह 
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जनुमान लगा लेते हैं कि अभिमन्यु को पक्डने वाला भीम के अतिरिक्त 
अन्य कोई नही हो सकता, पर शकुनि को इस बात्त पर विश्वास 
नहीं होता 
इसी समय दूत हारा अकुनि को सूचना मिलती है कि जिस 
यारा ने उसके रथ की ध्वजा को ध्वस्त किया है उसमे कसी का नाम 
लिखा हुआ है ॥ देखने पर ज्ञात होता हे कि उस पर श्र्जुत का नाम 
अकित है | गकुनि इस प्रत्यक्ष सत्य को यह कह कर उपेक्षित्त कर देता 
है कि यह नाम पाण्डु-पुय अर्जुन का नही अन्य किसी अर्जुन का है। 
तब दुर्योबन द्रोरा आदि को कहता हें कि यदि वे युविष्ठिर को लाकर 
दिखा दें तो पाण्डवा को राज्यार्ध दे दिया जायेगा । 


इधर राजकुमार उत्तर विराट नगर से दुर्योवन की सभा भ 
आकर धर्मराज का सदेदा देते हैं कि उत्तरा उनन्‍्ह पुत्र वश्ु के रूप में 
प्राप्त हुई है अत उत्तरा अभिमन्यु का विवाह आप लागो के यहां 
सम्पन्न हो या विरात्पुर म | इस के उत्तर मे शकुनि तुरन्त कह देता 
है कि विराटपुर म । 


इस प्रकार सबको पूरांतया ज्ञत्त हो जाता है कि पाण्डब 

विराद्व के यहां विद्यमान हैं ॥ यह प्रमाणित होने पर द्रोणाचार्ये दुर्यो- 

घन की उसको प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कहते हैं । ऐसी स्थिति म 

विवश होकर पाण्डबो को राज्यार्घ देन की घोपणा करनी पडती है । 

भास का यह रूपक भी कौरव पाष्टव कथा लेकर उत्पत्र हुआ 

है । श्रीकृष्ण कौरव पाडवों म सन्धि 

६ दूतबाक्य कराने के लिए पाण्डबो की ओर से द्वत 

बन वर दुर्योधन की सभा म जाते हैं सौर 

वहाँ युधिप्ठिरादि का मदेश सुनाते हैं | श्वीकृष्ण के दुत काये के आधार 

पर ही इस रूपक का नामकरण क्या गया है | यह एक एकाको रूपक 
है ॥ इसका सार यह है-- 


नान्द्रीपाठ के पढचातु सूनवार नेपथ्य स कुछ घब्द सुनकर यह 
मूचना देता है कि कौरव-पाडवो म परस्पर वर भाव उत्पन हो जाने 
के काररण दुर्यंधिन प्रतिकारार्थ स्वपक्ष के राजाश से मतणा करना 
चाहता है । दुर्मोधन आमत्रित राजाओआ को यथोचित आसन देकर 
सम्मानित करता है। 
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इसी अन्तराल मे कचुकीं दुर्योधन को पाण्डवो के शिविर में 
डूत के रूप मे आने वाले पुरुषोत्तम नारायण का समाचार देता है। 
उसके मुख से श्रीकृष्ण के लिए 'नारायण' अभिवा सुन कर दुर्योधन 
के अहकार को मार्मिक चोट लगती है, अत- वह्‌ उसे फटकारता हुआ 
कहना है कि मूर्ख ! श्वीकृष्ण को 'नारायण' आदि हाब्दो से सम्मान 
न देकर उन्हे पाण्डवो का रादेशवाहक दूत 'केशब” कहना चाहिये 
था?। 
इसके पश्चात्‌ बह वहाँ उपस्थित सभी राजाश्रो को आदेश देता 
है कि श्रीकृष्ण के राभा मे आने पर कोई भी अपने आसन से नही 
उठेगा । अन्यथा ऐसा करने वाले को बारह 'सुवर्शंभार' से दण्डित 
किया जायगा । स्वय उसे भी न उठना पडे, इसलिए वह द्रौपदी के 
चीरहरराण के चित्र को अपने सामगे मेगा कर देखने लग जाता है। 
इसी समय दुर्योवन की झाज्ञा से श्रीकृष्ण सभा-भवन मे प्रवेश 
करते है । उन्हे देखते ही सभी नरेश उठ खडे होते है और फिर उनकी 
आज्ञा से वे गपना-अ्पना आसन ग्रहण कर लेते है। राजाओं के इस 
व्यवहार को देखकर दुर्योधन को बडा आाइचयें और दु ख होता है । वह 
कद्ध होकर श्रीकृष्ण का समादर करने वाले राजाओं को पूर्व निर्धारित 
दण्ड देने की घोपरता करता है और समञ्जम के कारण स्वय भी आसन 
से ग्रिर पडता है । श्रीकृष्ण द्रौपदी के चित्र को देखकर दुर्योधन की 
भत्संना करते है । थे इसे उसकी घोर मूर्खता बताते है। स्वजनो के 
अपमान का स्मरण कर प्रसत्त होने खे बढ कर मूर्खता और क्‍या हो 
सकतो है ? घारम्भमिक शिप्टाचार की वार्ता के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
दुर्योधिस को पाण्डयों का “दायाद्र! देने के लिए कहते है। दुर्योधन से 
यह सुगकर कि पाण्डब बल्तुत पाण्डु के पुत्र गही है, अत वे पाण्डु का 
भाग प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है--इसका प्रत्युत्तर देते हुए 
श्रीकृष्ण दुर्योधन को युवितपुर्वक समफ्कताते है कि वैसे देखा जाय तो 
घृतराष्ट्र भी विचिव्र-वीय से उत्पन्न न होने के कारण उसके राज्य को 
प्राप्त करने के अधिकारी नही ठहरते। श्रीकृष्ण की इस बात को 
सुनकर दुर्योधन ऋुद्ध हो जाता है और उन पर दूत की मर्यादा का 
उललधन करने का झारोप लगाता है। वह उन्हे सामिमान कहता 





१ केशव इति । एयमेष्टव्यसू । श्रयम्रेव समुदाचार ॥ 
दूतवाक्य, झअक श, पू० ८ 
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है कि राज्य न तो मांग कर प्राप्त किया जा सकता है और न दीनों 
को सहज में लुटाया जा सकता है। यदि पाण्डबों को राज्य-प्राप्ति की 
आकांक्षा है तो वे युद्ध-भूमि से परसक्रम दिखाकर उसको पूर्ण करें। 
इस प्रकार का प्रलाप करने पर श्रीक्ृप्ण् दुर्योधन को खरी-खरी 
सुनाते हैं और उसे चेतावनो देते हैं कि वह अपने ऐसे कार्यो से कुरुवंश 
को श्ीत्र ही नप्ट कर देगा । यह सुन कर दुर्योधन श्रीकृष्णा को बन्दी 
बनाना चादता है, किन्तु वे अनेक रूपों मे सर्वत्र व्याप्त हो जाते है, 
जिससे दुर्योधन उन्हे बन्दी नही बना पाता ॥ 
दुर्पोधन की ऐसी ध्रृष्टता देखकर श्रीकृष्ण कुपित हो जाते हैं और 
उस पर प्रह्मर के लिए अपने सुदर्शनादि अस्त्रों का आह्वान करते हैं । 
सुदर्शन उपस्थित होकर भगवान्‌ को संतुष्ट करता है । उनका कोप 
चान्‍्त हो जाता है और वे अपने सभी झस्नो को वापस लौट जाने का 
आदेश दे देंते हें । वे स्वयं पाण्डव-शिविर में लोट जाने का निश्चय 
करते हैं । 
उधर छृतराष्ट्र को जब यह ज्ञात होता है कि दुर्षोधन ने महा- 
महिमाणाली श्रीकृष्ण का अपमान किया है तो श्रीकृष्ण के पास आता 
है और उनके चरर्णो में गिर कर अपने पुत्र के झपराघ के लिए क्षमा- 
याचना करता है । 
अन्त में, भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 


द्वितीय वर्ग 
यह वर्ग श्रीकृष्ण के चरिचन्न से सम्ब्रन्धित है। अब तक इस 
बे से सम्बन्धित भास का केवल एक रूपक उपलब्ध हुआ है जिसका 
नाम 'वालचरित!” है । 
इस रूपक में श्रीकृष्ण को वाल-लीलाएँ निरूषित की गयी है । 
कंथानक का प्रसार पाँच अक्े में हुआ है । पहले में छप्स-जन्म की कथा 
वर्णित है। बसुदेव के घर मे श्रीकृप्य्य 
वालचरित का जन्म होने पर देवगण आनन्द- 
निमग्न हो जाते है । नारद उनके दर्शन 
का लोभ-संवरण नही कर सकते ; बह उन्हें देखने के लिए आते हैं। 
कंस के भय से चसुदेव अपने पुत्र को मथुरा से चुन्दाबन ले जाने का 
निश्चय कर उस ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में यभुना नदी अपनो 
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उत्ताल तरगो से वहती मिलती है । पार जाने का कोई साधन उप- 
लब्ध नही था झनन्‍्त मे वह उसे तर कर पार करने का निवचय कर 
पानी में उत्तर जाते है । इसी समय एक भलौकिक घटना घटती है। 
ज्योददी वधुदेव नदी मे उतरते है त्योही उसका पानी दो भागों मे 
विभक्त हो जाता है और बोच से मार्य निकल झाता हैं। चसुदेव उसी 
मार्ग से नदी को सहज मे पार कर लेते हैं । 

नदी पार क रके बहू एक वृक्ष के नीचे बँठ जाते है । वह यह सोच 
ही रहे थे कि भ्रब किराके यहाँ चला जाय कि इतने मे उन्हें नदगरोष 
दिखाई देते है । उसी रात उनकी पत्नी बद्योदा ने एक कन्या को जन्म 
दिया था, जो उत्पन्त होते ही मर गई थी । नद अपनी मृत पुत्री को 
यपुना मे प्रवाहित करने आये थे । सुयोग देख कर वसुदेव ने अपनी 
बात नद से कही और उसके समक्ष पुत्र को ले सेने का प्रस्ताव रखा 
जिसे उन्होने कुछ रोच-विचार के बाद स्वीकार कर लिया । वसुदेव 
पुन्न देकर और नद वी सूत पुत्री को लेकर मथुरा की झोर चल दिये। 
देवयोग से मार्ग में उस बालिका मे पुन प्रारा-सचार हो गया। मथुरा 
लौट कर वसुदव ने उसे कृष्ण के स्थान पर रुला दिया । 

द्वितीय अक का प्रारम्भ कस के राजमहल से होता है । करा को 
अनेक चाण्डाल युवतियाँ दिखाई देती है जो उसका उपहास करती हैं । 
कस ज्योतिषियों से पूछता है कि विगत रात को जो भूकम्प, उल्कापात 
आदि हुए है उनका क्‍या फल है ? उत्तर गे कस को उस समय किसी 
गहापुरुष के अवतार की सूचना देते हैं* । यह सुन कर कस को भय हो 
जाता है कि हो न हो उसको मारने वाला उत्पन्न हो गया है । वह 
कच्ुकी को यह पता लगाने के लिए भेजता है कि गत रात्रि मे किस का 
जन्म हुआ है। नगर मे पूछ-ताछ करने के पश्चात्‌ कुकी कस को 
देवकी के गर्भ से एक पुत्री के जन्म की सूचना देता है ॥ कस वसुददेव 
की पुत्री को मगवा कर उसको मार देता है, किन्तु उसका एक भश 
आकाश मे पहुँच कर कात्यायनी के रूप भे दिखाई देता है।॥ 

चूतोय अक मे श्रीकृष्ण की योचारणा-लोला और पराक्तषम का 





१ भूत नभस्तलनिवारि नरेद्र ! नित्य 
कार्या तरेस्ण नरलोकमिह अ्रपन्नम्‌ | 
झआाकादा दुल्दुभिरवे समहीप्रकम्पै- 
स्तस्वैंप जमनि बिशेचकरो विकार ॥ . --बालचरित, २१० 
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चित्रश हुप्ना है । श्रीहृष्ण के जन्म लेने के पद्चात्‌ ग्रोधन में अपूर्व 
बुद्धि होती है, जिसका हेतु ग्रोपगण श्रीकृष्ण को सान कर उनकी 
सहिमा वा गान करते-फिरते हैं । श्रीकृष्ण बाल्यकाल में ही पूतना, 
शकद झौर चेशी आदि दानवो को मार कर त्जवासियो पर परातम 
की अ्रमिट छाप डाल देते हैं । गायो को कप्ट देने बाले अरिट्टपंस को 
मार कर गोरक्षण के क्षेत्र मे अपूर्व ख्याति प्राप्त कर लेने हैं । 


चतुर्थ अक में श्रीकृष्ण कालिय नाग का दमन करने के लिए 
कालिय हूद मे प्रवेश करते है । छूद मे उतर कर वे भयकर नाग के 
फनो पर झारूढ हो जाते हैं । नाग उन्हें विपज्वाला से भस्म करना 
चाहता है, पर उन पर कोई प्रभाव नही होता | भयकर सघप के वाद 
चह उनका दमन कर डालते हैं | श्रन्त भे वह उनकी झ्ारण माँगता है, 
जिससे वह उसे श्रभयदान देकर गरुड के भय से मुक्त कर देते हैं । इसी 
समय श्रीकृप्ण्ण को एक भट से सूचना मिलतो है कि मथुरा में कम के 
हारा घनुर्यश की आयोजना की गई है, जिसमे उनको परिजनो के 
साथ आमत्रित कया गया है । कस को मारने की हृष्टि से श्रीकृष्ण 
यह निमनरणा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं । 


पचम अक में कस कृप्णश-बलराम को मारने की क्पट-योजना तैयार 
करता है । उसा समय उसे सूचना मिलती है कि क्ृप्ण-बलराम नगर 
में झा गये हैं। उन्होने राज-रजक से वस्न छीन लिये है तथा निरकुश 
कुबलयापीड हाथी को भी पछाड डाला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
शजप्रासाद में आती हुई कुब्जा को मार्ग मे रोक कर और उसके सुग- 
न्धित द्रव्यो को छीन कर उसके कुज्जक्त्व को ठीक कर दिया है और 
धनुर्शाला का रक्षक भी उनके हाथ से घराशायी हो छुका है । 


तसदनन्तर युद्ध पटह की ध्वनि होती है और पूर्वनिद्चिचत कार्य- 
अमानुसार चाणूर और मुण्टिक के साथ कमजझ कृप्णा और बलराम 
का इन्द्र युद्ध होता हे, जिसमे द्वित्तीय पक्ष की विजय होती है। चास्पूर 
ओर मुष्टिक जेंसे दानवों के मर जाने पर वस्ध वो आइचर्य होता है। 
चाश्यूर वो गिराकर कृष्ण कस की ओर लपकते हैं झौर उसका सिर 
पकड कर एक ही मटके में वे उसे नोचे गिरा देते हैं जिससे उसकी 
जीवन लीला समाप्त हो जाती है । उसी समय-वसदेव आते. हैं बह यह 
प्रकट कर देते हैं कि वे दोनो बीर उन्ही के पुत्र हैं और इप्स्प का जन्म ... 


८ संस्कृत नाठको मैं समाज-चित्ररय 


कस वध के लिए ही हुआ था । त-पश्चात्‌ उप्रसेन को कारागृह से मुक्त 
कर कस के खिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जाता है । 
यह देख कर देवगण आकाश से पुष्पवृष्ठि करते है। मारद भी 
भगवान्‌ का गुणानुवाद करते हुए वहाँ श्राते है और उनका अभिवादन 
कर चले जाते है । 
अन्य नाटको की भांति यह नाटक भी भरतवावक्‍्य के साथ. 
समाप्त होता है । 
उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे चाटक भी 
लिखे है, जितका मुख्य आधार “रामकथा' है । 
इस प्रकार के नाटको मे प्रमुख प्रतिमा-लाटक है | यह 'भास 
का सर्वेश्रेष्ठ नाटक भाना जाता है। इसमे राम के बनवास से 
लेकर राज्याभिपेक तक की कथा का 
३ प्रतिम्ध नाटक वन है! इसमे प्रतिमाह झथवा मूर्त्ति- 
गृह की घटना का विशेष महत्त्व है," जो 
इसके नामकरणा का भी हेतु है। 
इस रूपक के घटना चक्र को सात अको मे विभक्‍त किया गया 
है । प्रथम श्रक में राम के राज्याभिपेक की तैयारी की जाती है। 
राजा दशरथ की आजा! से राज्याभिषेक की सभी सामग्रियाँ जुटा ली 
जाती है । वसिष्ठ सस्कार प्रारम्भ करने के लिए सहाराज को प्रतीक्षा 
करते हुए दिखाई देते है । 
उधर सीता अपने कक्ष मे चेटियो के साथ विनोद-बार्ता में 
आनन्दगग्न दिखाई देतो है। इसी बीच एक चेटी राजप्रासाद की 
नाख्यशाला से एक वतकलवस्न लाती है जिसकी सुन्दरत्ा से आक्ृष्ट 
हो सीता उसे पहन लेती है । इतने मे राम के राज्यामिपेक के मगल- 
वाय बजते-बजते सहसा बन्द द्वो जाते है | केकेयी दशरथ से वर माँय 
कर राम के राज्यामिषेक को रुकवा देती है । राम सीता के पास 
आकर क्रपते वतगमन का समाचार सुताले है। अकस्मात्‌ उनका 
ध्यान सीता के घल्कल-वस्त्र की ओर जाता है और वह भी उसे पहनने 
को इच्छा प्रकट करते है । पारिस्थितिक आघात से दश'प्थ के मूच्छित 
हो जाने के कारण अन्त फुर को करुण चअल्दन सुनाई पडता है। 





३ भ्रतिमा नाटक, झअक हे, पूं० ६८-दूड 


आालोच्य वाटको का परिचय छह 


लक्ष्मण को जब यह ज्ञात होता है कि यह सब अनर्थ कैकेयी के कारण 
हो रहा है तो वह, उस पर क्रूद्ध होकर, समस्त स्त्री-जाति के संहार की 
प्रतिज्ञा करते हैं। राम लक्ष्मण के क्रोध को झान्त करते है। शान्त 
होकर लक्ष्मण भी राम के साथ वनगमन की तैयारी में लग जाते हैं । 


दूसरे अंक में राम-वियोग से विकल हुए दश रथ को मूर्च्छा का 
करुणापूर्ण चितण किया गया है। कौसल्या दशरथ को पवुद्ध 
करने का प्रयास करती है । इसी समय रामादि को अयोध्या को सीमा 
से पार पहुँचा कर सुमंत्र लौटते है । इधर रामवनगमन के द्त्तांत को 
सुनकर दशरथ प्रारप त्याग देते हैं । 


च्द्ढ सस्कृत नाटको मे समाज चित्रा 


पाते | अन्त मे वह राम वी आज्ञा को शिरोधायें कर उनके प्रतिनिधि 
के रूप मे राज्य शासन चलाना स्वीकार कर वापस झा जाते है । 


पचम शअ्रक मे रावर्प सन्‍्यासी का वेश बना कर छलपूर्वक राम 
का आतिश्य ग्रहण करता है । दह्यरथ के श्राद्ध के लिए वह राम को 
सुवर्ण यूग के निवाप का उपदेग देता है । तदनुसार राम सुवर्ण मृय 
को पकडने के लिये सुदूर बन मे चले जाते है। लक्ष्मण भी एक महपि 
के स्वागतार्थ आश्रम से वाहर चले जाते है। आश्रम मे केवल सीताजी 
रह जाती है | उनको भ्रकेसी देख और अपना वारतबिक परिचय देकर 
रावण उन्हे बल पूर्वक अपहरण करके लका की ओर चल देता है। 
सीता के तनन्‍्दन को सुनकर जटायु रावण के मार्गे में अनेक विघ्न 
उपस्थित करता है ॥ 


छठे ग्रक मे रावण सीता को आकाझन-मार्गे से उडा कर ले 
जाता है ॥ बहुत देर तक रावण से लडढता हुआ जठाझु अन्त में घरा- 
शासी हो जाता है। इस घटना को जनस्थान के ऋषिकुमार देखते 
हैं और उनभे से दो इस घटना की सूचना राम को देने के लिए वहाँ 
से प्रस्थान करते है । सुप्रव भी जनस्थान मे गये हुए थे । वहाँ से लोट 
कर वे सीताहरण के समाचार को भरत से छिपाने का प्रयत्न करते 
है पर भ्रन्ततोगत्वा भरत को यह बात ज्ञात हो ही जाती है | इन सब 
वातो के लिए भरत पुन॒ कैकेयो की मर्व्सना करते है । वह भरत से 
क्षमा-याचना करती हुई कहती है कि चौदह दिन वनवास के स्थान 
पर उसके मुंह से चौदह वर्ध का वनवास निकल गया" । इसीलिए 
यह सब अ्नर्थ हुआ । भरत इस बात पर विश्वास कर शान्त हो जाते 
है और रावण से प्रतिशोध लेमे के लिए संयारिया करते है ॥ 


सप्तम अ्रक में राम रावरसा को पराजित कर सीता और लक्ष्मरए 
सहित जनस्थान मे भरा जाते है। उसी समय वहाँ सेना को लेकर 
भरत भो जा पहुँचते है । उतके साथ कंकेयी भी थी | वहाँ भरत राम 
के चरणों से राज्य-भार समदित कर देते है । कंकेयी राम को राज्या- 
भिपेक की आज्ञा देती है जिसे के स्वीकार कर लेते है । 





१ जात ! चतुदशदिवसा इति वक्‍तुक्‍ामया पर्याकुल हृदयया चतुर्दय्ववर्यायी 
स्युक्तम्‌ । +--भ्रतिमा नाटक अक ६, पू० १६५ ६६ 


झलोच्य नाटको का परिचय दर 


राम कथा से सम्बन्धित यह भास का दूसरा रूपक है । इसमे 
बालि-वध से लेकर राम के राज्याभिपेक 
२- अभिषेक लाटक तक को कथा का समावेश क्यिा गया 
है | इस नाटक की कथा-बस्तु का विकास 
छ श्रको से हुआ है । 
प्रथम अक म वाली ओर सुग्रीव का युद्ध होता है जिसमे राम 
बी सहायता से सुग्रीव की विजय होती है और वाली मारा जाता है 
उसके स्थान पर सुग्रीब को राज्याभिषेक किया जाता है । इस प्रकार 
बहू वानरराज वन जाता है । 
टूसरे अ्रक के प्रारम्भ में सुग्रीव ढारा सीता की खोज के 
लिए सभी दिख्याश्रोी मे वानरगण भेजे जाते है । उनमे से हनुमान 
जटायु के सकेतानुसार लका पहुँचते हैं और सीता का पता लगाने मे 
सफ्लता प्राप्त करते है । वे अश्लोकबाटिका में बंठी सीता को देखते 
हैं । पहले हनुमान के समक्ष आने पर सीता को उनके राम-दूत होने 
पर विश्वास नही होता, परन्तु वाद में उन्‍्हं घत्यक्ष हो जाता है कि 
हनुमान क्यो राम ने ही उनके पारा भेजा है। हनुमाव सीता को 
श्राइवस्त कर राम के पास लौटने का निश्चय करते हैं। लका से 
प्रस्थान करने से पूर्वे वे लका के उपवन के फल खाकर उनका विध्वस 
भी करने का विचार करते हैं। 
तृतीय अक में हनुमान द्वारा रावण का उपवन विध्यस्त कर 
दिया जाता है । सूचना मिलने पर रावण हनुमान को पकडने के लिए 
अनक राक्षसो को भेजता है, जिनको हनुमान परास्त कर देते हैं। उनके 
द्वारा अक्षकुमार का भी वध कर दिया जाता है । अन्त मे हनुमान को 
पकड़ कर मेघनाद रावण के दरवार मे प्रस्तुत करता है । हनुमान 
रावस्ए को राम का आदेश सुनाते हैं, जिससे अहकारी रावण उन 
पर बिगड उठन्प है १ बह परएमर्द के लिए आपने साई जिस्लीपण 
को बुलाता है। वह भाई को राम भार्या को लौटा देने को सम्मति 
देता है पर रावण इसे स्वीकार नही करता और विभीपण पर कुद्ध 
होकर उसे लका से निर्वासित कर देता है । 
चतुर्थ अक म सीता का पता लगा कर हनुमान रास के पास 
जाते है । रावण पर आक्रमण करमे वे लिए सुग्रीव सेना सजाता 
है, जिसे लेकर समुद्र पार करते हुए राम लका पहुँचतें हैं। वहाँ 


पर ससस्‍्द्त नाटकों मे समाज चित्रण 


विभीषण उनकी झछरण मे आते हैं। रावण अपने दो राक्षस-गुप्तचरो 
(शुक-रा रण) को रास के पास भेजता है, जिनका भेद खुल जाता 
है और थे पकड लिये जाते हैं। राम उदारतापूर्वक उन्हे क्षमा कर 
देते हैं और उन्ही के द्वारा रावण के पाय युद्ध का रादेश भेजते हैं । 

पंचम झ्क में राम-रावण की सेनाओ मे युद्ध होता हैं। एक- 
एक करके रावण के सारे योद्धा मारे जाते हैं। निराश होकर रावण 
सीता को ही मार डालना चाहता है, पर मत्री उसे ऐसा करने से 
'रोकसे हैं । अ्रन्त में वह मायापूर्ण युक्ति से राम और लक्ष्मण के कटे 
हुए सिर की प्रतिकृति बनवाकर सीता को दिखाता है और उसके 
मन मे यह विश्वास जमाने का विफल प्रयत्न करता है कि राम 
लक्ष्मण तो मारे गये है पर सीता उसक्की इस चाल मे नही श्राती और 
अपने ब्रत पर हृढता से आरूढ रहती है । 


छठे श्रक में राम-रावण का घोर सग्राम होता है, जिसमे 
राबणा मारा जाता है। सीता को पाकर रास उन्हें कलकाक्षेप के 
कारण श्रस्वीकृत कर देते हैं। सीता झ्ग्निपरीक्षा मे अपनी छुद्धता 
प्रमाणित कर राम का विद्वास श्राप्त कर सेती है । झन्त में राम- 
राज्याभिपेक हो जाता है । 


उपर्युक्त रूपको के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे रूपक भी 
लिखे है जो कि मुख्यत क्ल्पनाश्रित है । उनमे से एक “अविमारक!/ 
भीहै। 


यह्‌ एक प्रकरण “रूपक! है। इसमे कुन्तिभोज की पुली और 
अविसारक नामक राजकुमार की प्रेम- 
१ अबिसारक कथा का चित्रण विया गया है। कथा- 
बस्तु को छ झको से विभाजित किया 

गया है । 
प्रथम श्रक मे राजा झुन्तिभोज की कन्या कुरगी उपयन मे 
अमण करने जाती है | वहाँ से लौटते समय मार्ग मे उसे एक उनन्‍मत्त 
हाथी मिल जाता है, जिसे देखकर चह भयभीत हो जाती है ! हाथी 
राजकुमारी की ओर फ्पटता हू, किन्तु एक सुन्दर युवक वहाँ झ्राकर 
अ्रपने पराक्रम से हाथी को भगा देता है ॥ वह युवक अविमारक था । 
कुरणी उसके पराकम और सोन्दर्य पर मुमग्धघ हो जाती हुँ और 


आझलोच्य नाटकों का परिचय बरे 


अविमारक जी कुस्मी के सुप-योवन पर रीक जाता हुँ राजा ने 
अधिमारक के पराक्रम से सतुष्ट होकर उसके कुलशील का पता 
लगाया तो ज्ञात हुआ कि बह चाण्डाल है । पर उसके सहूदयता, दया- 
सुता, दाक्षिण्य आदि गुणों को देखकर किसी को सहसा विश्वास नही 
ही सकवा था कि अविमारक अन्त्यज हे । इसी समय काशिराज अपने 
पुत्र का कुरयी से विवाह पक्‍का करने के लिए कुन्तिभोज के पास 
एक दूत भेजते हैं । उघर कुन्तिभोज ने कुरमी का विवाह सोवीरराज 
के पुत्र के साथ करने का मसिइ्चय कर रखा था, पर इन दिनो उसका 
कही पता नहीं चल रहा था । चण्ड भागंव नामक न्होधी मुनि के झाप 
के कारण सोौवी रराज चाण्डालत्व को प्राप्त कर सपरिवार प्रच्छन्न 
रूप में कुन्तिमोज की सगरी स ही निवास कर रहा था। उसके पुत्र 
का नाम विप्शुसेन था। अविरूपधारी किसी असुर को मारने के 
कारण लोग उसे “अविमारक' कहने लगे थे* । इसी कारण कुन्ति- 
भोज को सौवीरराज और उसके परिवार का पता नही चल पाया । 

दितीय झक में अविमारक और कुरगी दोनो ही एक दूसरे के 
चियोग से पीडित दिखाई देते हैं। कुरणी के परिजन उसकी वियोग वेदना 
को दूर करने के लिए अविमारक के घर का पता लगाते हैं। धानी और 
नलिनिका अधिमारक के घर पर पहुँच जाती हैं और उसे प्रच्छन्न 
रूप म कुरगी के पास आन का निमत्रण दे झाती हैं जिसे वह सहूर्ष 
स्थीकार कर लेता है। 


तृतीय भक से पूर्व निश्चय के श्रनुसार अविमारक गुप्तवेश म राजा 
के क्‍न्‍्यापुर में प्रवेश कर कुरगी का सहवास प्राप्त करता है । 


चतुर्थ अ्रक के अन्तर्मत अविमारक एवं कुरमी के भ्रम की बात 
राजा के कानो म पहुँचती है । यह जानकर अविमारक राजा के कन्या- 
पुर से निकल भागत्ता है और निराश होकर झारत्मघात के अनेक 
प्रयत्न करता है। पहले यह पानी मे डुव कर मरना चाहता है पर 
उसे सफलता नही मिलती । फिर वह अग्नि प्रवेश द्वारा प्राण-त्यास 


३१ पसानुपस्वश्पलकीयपराक्मेस्पानेन 
वधमानेन यस्मादविरूपघारी मारितोड्सुर 
तस्मादइविसारक इसि विष्णुसेद लोकोे बबीति | 
अविमारक, झक ६, पृ० १६५ 


बडे घस्कृत नाटकी मैं समाज-चित्रण 


करना चाहता है, पर वह बच जाता है। तीसरे प्रयत्न मे वह परवंत- 
शिखर से गिरना चाहता है, किन्तु वहाँ उसका साक्षात्कार एक 
विद्याधर से होता है जो उसे एक विलक्षण अंगूठी देता है. जिसे बाँये 
हाथ में घारण करने पर पहनने वाला अदृदय हो जाता है और दाये 
मे धारण करने पर हृदय । इस अँगुठी को प्राप्त कर अविमा रक प्रसन्न 
होता है श्रौर उसकी सहायता से पुन कुरगी के पास जाने का निश्चय 
करता है । 

पचम अक के झआरम्म से कुर॒गी श्रविमारक के वियोग से विकल 
दिखाई देती है । वहू निराश हो गले मे फन्दा डाल कर आत्महत्या 
के लिए उद्यत हो जाती है इतने मे झँगूठी की राहायता से अधिमारक 
ओर विदृपक वहाँ पहुँच जाते है । श्रविमारक्त को देखते ही कुरगी का 
मन प्रफूल्लित हो जाता है । 


छठे झ्रक मे कुन्तिभोज अपनी पुत्री कुरगी के विवाह की योजना 
में व्यस्त दिखाई देते है। उन्हे जब सौँवीरराज के पुश्र विष्णुसेन का 
कोई पता नही लगता तो कुरगी का विवाह काप्षिराज के पुन जयवर्मा 
के साय कर देने का निश्चय कर लेते हैं ॥ तदनुसार जयवर्मा को वहाँ 
घुला लिया जाता है। यज्न दीक्षित होने के कारण काशिराज स्वय 
घहाँ श्राना ठीक सही समभते । सौवीरराज भी वहाँ उपस्थित है। 
उन्हे श्रपने पुञ्ञ का पता मही जग पा रहा है ञ्त वह इस विवाह के 
अवसर पर खिन्न हो रहे हैं। राजा भी श्रविमारक को खोजने के 
लिए मत्रियो को इधर-उधर भेजते हैं पर उसका पत्ता नहीं लग 
पाता है । 

ऐसी स्थिति मे जयवर्मा के साथ कुरगी का विवाह होने को ही 
है कि नारद प्रवेश करते हे । थे कुन्तिभोज और सौवीरराज को 
बताते है कि अविमारक कूरगी के पास ही निवास कर रहा है और 
उसने कूरमी के साथ गाघव विवाह भी कर लिया है। नारद सौवीर- 
राज को इस बात का भी विश्वास दिलाते है कि अविमारक सोवीर 
राज का ही पुत है अन्त्यज नही । यह रहस्य प्रकट होने पर जयवर्मा 
का विवाह कुरगी की छोटी बहिन के साथ कर दिया जाता है | इस 
प्रकार सभी के सनोरथ पुर्ण हो जाते है । 

भास का दूसरा कल्पनाधित रूपक '“प्रतिज्ञा-यौगन्धरायर' है । 


झालोच्य नाटकौ का परिचय ८५ 


इसकी कथा चार अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में वत्सराज का 
बुद्धिमान्‌ सत्री योगन्धरायणा रगमच पर 
२. प्रतिज्ञा-यौं गन्धरायण दिखायी देता है| वार्त्तालाप के मध्य वह 
यह सूचित करता है कि स्वामी कल प्रात्त, 
सागवन को प्रस्थान करेंगे, अत- वह पन्न एवं रक्षा-सूत लेकर सालक 
को उत्तकी रक्षार्थ भेजवा चाहता है । इसी समय उदयन के साथ 
सर्देव रहने वाला झंगरक्षक हंसक वहाँ श्राकर बताता है कि राजा 
बिना किसी को सूचना दिये ही प्रात.काल नागवन में चले गये। वहाँ 
उन्हें नीला हाथी दिखायी दिया, जिस को पकड़ने के लिए बह 
उस ओर चल पडे। उनके वहाँ पहुँचते ही उस क्त्रिम हाथी में से 
अनेक दझास्त्रथारी योठा निकल पड़े जोकि प्रद्योत ने छिपा रखे थे । उन 
सैनिको से उदयन युद्ध करते रहे, पर सीमित साधनों के कारण उन्हे 
पराजित होना पड़ा | श्रद्योत के सेनिकों द्वारा उन्हे वन्दी बना लिया 
जाता है । ध 
इस बुत्तान्त को सुनकर यौगन्बरायर्य बहुत चिन्तित होता है । 
बह यह समाचार राजमाता के पास भी भेज देता है जिससे वह भी 
खिन्न होती है और यौगन्धरायण से प्रार्थना करती है कि बह अपने 
बुद्धि-वेभव से किसी-न-किसी प्रकार उदयन को बन्धन-समुक्त करा दे । 
अपनी स्वामि-भवित से प्रेरित होकर यौगन्धरायण उदयन को वन्धन- 
मुक्त कराने की हृढ प्रतिज्ञा करता है' । देवयोग से इसी समय मह॒पि 
व्यास वहाँ आ पहुंचते हैं और योगन्धरामर्य को एक ऐसा वस्त्र प्रदान 
करते हैं, जिससे बह अपना स्वरूप तिरोहित कर शज्षुपुर में स्बच्छुर्दता- 
पूवंक विचरण करता हुआ अपना अभी ष्ट पूर्ण कर सके । 


हित्तीय अर में महासेन प्रद्योत अपनी राजघानी में श्रा जाता 
है । वहाँ पर बह यासबदत्ता के विवाह के बिपय मे अपने प्रमुख कमे- 
चारी तथा राजी, से; परामर्कू करता है । वह विभिन्‍न स्थानों से आये 
हुए राजाशों के नाम तथा ग्रुस्यों का परिचय देकर रानी से प्रूछता है 
कि इनमे से तुम किसको कन्या के योग्य पति सममती हो । इसी समय 
कचुकी वत्सराज को बन्दी बनाने का शुभ समाचार लाता है । राजा 





१ मदि झख्जुबलग्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इब 
मोचयामि न राजान साह्मि यौगन्घरायण. | प्रतिज्ञायौगन्धरायस्य, १-१६ 


ख्झ सस्क्ृत नाठको मे समाज-चित्रण 


कचुकी से कहता है कि राजकुमार के अनुरूप सन्‍्कार कर उदयन को 
भीतर प्रवेश कराओ । उदयन के साथ उसकी घोषवती बीणा भी लाई 
जाती है, जिसे प्रद्योत अपनी पुत्री के पास भेज देता है। रानी सकेत 
रूप मे राजा को यह बता देती है कि वासवदत्ता के लिए योग्य पत्ति 
उदयन ही सिद्ध होगा । 


छूतीय श्रक मे वत्सराज के तीनो समत्री--यौगन्ध रायरण, वसन्‍्तक 
और झरुमण्वानू-वेश बदल कर उज्जयिनी में रहते हुए वत्सराज को 
बन्धन-मुक्त कराने का प्रयास करते हैं । इसी बीच उदयन वासवदत्ता 
को देख लेता है श्लौर उस पर कामासक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति 
मे घह वसन्‍्तक को सूचना देता है कि यह चासवदत्ता को छोड कर 
बन्दीगृह से मुबत नही होना चाहता । राजा की इस इच्छा को वसनन्‍्तक 
यौगन्धरायरा से भी कह देता है। यौगन्धरायण घोपबवती बीरशा, 
नलागिरि हस्ती, एवं वासवदत्ता के साय वत्सराज का हरण कर 
कोशःम्बी ले जाने की प्रतिज्ञा करता है । 


चतुर्थ भ्रक मे यौगन्धरायस्प के चातुर्ग्य से नलागिरि हाथी 
उन्मत्त हो जाता है । उसे वश मे करने के लिए वत्सराज को बन्धन- 
मुक्त कर दिया जाता है | सुअबसर देख कर वत्सराज वासबदत्ता के 
साथ भद्बबत्ती नामक हथिनी पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता 
है । प्रयोत की सेना यौगन्धरायण एवं उसके साथियों पर झाकमरणा 
करती है भौर उसे बन्दी बना लेती है । बन्दी के रूप मे यौगन्धरायर 
को शास्त्रागार मे स्थान दिया जाता है। वहाँ उससे प्रद्योत का 
अमात्य भरतरोहक मिलता है जो वत्सराज के कृत्यो की भत्सेना 
करता है । योगन्धरायण भरतरोहक के समस्त अआ्राक्षेपो का उत्तर 
देता है। अन्त मे प्रसन्‍न होकर भरतरोहक उसे पुरस्कार मे एक 
स्वर्णपान्न देना चाहता है । पहले तो चह उसे लेने से मना कर देता 
है, पर जब उसे शात होता है कि प्रद्योत ने चित्रफ्लक द्वारा चासब- 
दत्ता और उदयन का विवाह दिखा कर उसका अनुमोदन कर दिया 
है, तो वह उसे स्वीकार कर लेता है | तत्पश्चातू भरतवाक्य के साथ 
साटक रामाप्त हो जाता है। 


घटना-क्रम की हृष्टि से स्वप्नवासवदत्त' 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' 
की कथा का उत्तराघें है । इस नाटक का स्वप्न सम्बन्धी हृदय बडा 


आलोचक्य नाटकों का परिचय गा 


महत्त्वपूर्ण है, अत इसे “स्वप्न” नाठक 
३० स्वप्नवापत्वदत्त की सज्ञा भी दी जाती है। यह भास का 
सर्बोत्ह्ष्ट माटक माना जाता है। 
इसके प्रथम अक से तपोवन का दृश्य है। उसमे अमात्य 
योगन्बरायरा सन्‍्यासी के बेश्य मे तथा रानी बासवदत्ता एक अबन्ती 
महिला के छझवबैश मे दिखाई देती हैं। मग्रध के राजा दर्शक की 
भाता भी उसी तपोवन मे निवास कर रही है, अत उसके दश्यनाथे 
मगधेदवर को वहिन प्मावती वहाँ आती है । उसके सेवकमगरा उसके 
लिए मार्गे को खाली कराने के लिए लोगो को मा से हट रहे हैं । 
तपोवन में भी इस प्रकार की श्रपवारण-क्रिया देख कर योगन्धरायण 
एवं वासवदत्ता को खेद होता है । पद्मावती भ्रभीष्ट स्थान पर पहुँच 
कर राजमाता का दर्शन करती है और श्रम्यथियों को दानादि से 
सतुष्ठ करने को घोषणा बरती है । तदनुसार केवल योगन्धरायण 
याचना के लिए झागे बढता है और पष्यावती से वासबदत्ता को 
न्‍्यास-रूप मे अपने पास रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती 
इस विपय में पहले तो अपना कोई उत्साह नही दिखाती, पर अपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण कर वासवदता को स्वीकार कर लेती है। 
भौगन्घरायण की भावी मोजना के अनुसार पद्मावती उदमन की रानी 
हीगी, अत बासवदत्ता को वह पमवती के साक्ष्य मे रखना उचित 
समभत्ता है । 


इसी समय यौगनन्‍्वरायण की योजना के अनुसार लावाणक 
ग्राम से एव. तपस्वी आता है जो एंक द्गर्घेटला की सूचना देता है। 
उसके अनुसार उक्त ग्राम मे उदयन अपनी पत्नी वासवदतता तथा 
मनतियों के साथ ठहरे हुए हैं ॥ एक दिन जब बे शिकार के लिए बत्त 
में जाते हैं तो पीछे से उनके निवासस्यान भे आाग लग जाती हैं, 
जिससे बासवदत्ता और योगन्धरायण जल मरते हैं | पत्नी वी मृत्यु 
का समाचार सुनकर उदयन झोकाकुल होकर आत्महत्या के लिए 
उद्यत हो जाते हैं | सत्रियों' के बडे प्रयत्नो से वे आत्महत्य। करते से 
रुक्ते हैं ! 


दूसरे अक के प्रारम्भ मे वासवदत्ता और पद्मावती कन्दुक- 
डा करती हैं| उनमे परस्पर हास-परिहास भी चलता है। इसी 
प्रसम से वासचदत्ता पद्मावती के विवाह की चर्चा छेड देती है। 


द्द सस्दृत सनाठका म समाज चित्रा 


अ्रवसर पाकर दासी इस रहस्य को प्रकट करती है कि पद्मावती 
महासेन परिवार मे अपना विवाह नहीं करना चाहतो वह तो उदयन 
से श्रम करती हैँ । दूसरी दगसी आकर यह सूचना देती है कि पद्मावती 
के भाई ने उसका वाग्दान उदयन से कर दिया है । वासवदत्ता प्रकट 
रूप म इस विपय मे अपनी उदासीनता दिवाती हैँ । इसी समय एक 
चेटी आकर सूचना देली है कि उदयन पद्मावती का विवाहोत्सव आज 
ही सम्पन होन जा रहा है । 

तृतीय अक के प्रारम्भ म बासब॒दत्ता चिन्ताकुल दिखाई देती हे । 
उसे यह सब्य नही है कि उसके पति दूसरी पत्नी का वरण करें॥ 
विबाह की माला गूथने का काय भी उसे ही सौंपा जाता हूँ। बड़े 
कष्ट के साथ वह साला को गूथ कर पूण करती ह॥ तत्पदचात्‌ उसे 
नीद झा जाती हैं जिससे उसे सान्त्वना मिलती हैं । 


चतुथ अक मे राजकीस उपयन का हतय है जिसम पद्मावती, 
वासवदत्ता और एक दासी दिखाई देती हैं। कुछ समय पदचातू 
उदयन और बिदूपक वसनन्‍्तक भी वहाँ झा जाते है। उदयन से पद्मावती 
का विवाह हो जाने पर विदूषक एका त में उदयन से पूछता है कि 
उहे पश्मावता और वासवदत्ता मे से कौन अधिक प्रिय है * इराक 
उत्तर सर वह शुणो की हृ्टि से प्रशझावती को श्रष्ठ बताता है पर 
बासवदत्ता के प्रति भी अपना प्रगाढ अनुराग प्रकट करता है । यह जान 
कर जता गुल्म की ओोट म छिपी हुई वासवदत्ता को प्रसन्नता होती है । 
विद्ृपक पञ्मावती के प्रति राजा को अधिक झाइृष्ट हाने का आग्रह 
करता है जिसस राजा नी झाखो से अश्लु टुलक पडत हैं। कुछ काल 
पइचात्‌ राजा एक श्रीति उत्सव म सम्मिलित होन के लिए बहाँ से 
चला जाता है । 

पचम श्रक में पद्मावती वदिरोब्यया स पीडित होती है। शजा 
और घासबदत्ता को भी इसकी सूचना मिलती है। राजा पद्मावती के 
उपचाराय औपधि उन जाता है पर वापस आन पर रोग दय्या पर 
पदुमावती को नहीं पाता | खालो "ःग्या देखकर वह स्वय वहाँ जलट 
जाता है। वासवदत्ता भी वही झा जाता है और राजा के स्वप्न प्रतापा 
का उत्तर दन लगती है। वह दाय्या स लटवत्त हुए राजा के हाथ वा 
ऊपर कर दती है। रपप स राजा की निद्रा इतता है श्रौर बट वासवदसा 
क। पहिचान कर उसका हाय पकडना चाहता है पर वह वहाँ स भाग 


आतोच्य नाटकों का परिचय स्र्ह 


जाती है और उसके हाय नहीं आती । इससे राजा को यह विश्वास 
हो जाता है कि वासवदत्ता जीवित है । इसी समय प्रतिहारी के सन्देश 
के अनुसा र राजा आरुश्ि पर चटाई करने को तंयार होकर प्रस्थान 
कर देता है । 
छुठे अक मे उदयन को वासवदत्ता की प्रिय बीणा घोषबती 
मिल जाती है, जिससे उसके मन में वासवदत्ता की स्मृत्ति पुनः नवीन 
हो उठतो है इसी समय छज्जमिनी के राजा के यहां से उदयन शोर 
वासवदत्ता के विवाह का चिन प्राप्त होता है । उसमे वासवदत्ता का चित 
देखबर पद्मावती कहती है कि एक ऐसी ही महिला मेरे पास है ॥ 
उसे उसके भाई ने मेरे पास न्‍्यास-रूप मे रखा था। इस बात पर 
उदयन को विश्नास नहीं होता । इसी समय अपना न्यास वापस लेने 
के लिए यौगम्धरायरा भी आ जाता है। वह राजा के समक्ष अपना 
सम्पूर्ण रहस्य प्रकट कर उसका जय-घोषप करता है । वासबदत्ता भी 
बही था जाती है। इस प्रवगर बासवदत्ता और उदयन पुन पति पत्नी 
के रूप मे मिल कर आनन्द का अनुभव करते हैं । 
“चारुदत्त” भास का अन्तिम नाटक माना जाता है। इसमे मास 
को प्रोट नास्यक्रला के दर्शन होते हैं । इसमें ब्राह्मण चारदत्त और 
गरिएका वसनन्‍्तसेना की प्रेमकथा का वर्णन 
४ चारुदत्त क्या गया है| इसके प्रथम झक में मंनेय 
(विदृषक) दिखाई देता है, जो चारुद्त्त 
के अतीत वैभव और वतंमान दारिद्रग का वर्णन करता है । वह देव- 
बलि के लिए चार्दत्त के पास पुष्प ले जा रहा है । चारुदत्त को अपनी 
दरिद्रता पर उनना दु ख नहीं होता" जितना विपन्नता में मुख मोड 
लेने वाले मित्रों के आचरण पर। 
इसके पश्चात्‌ गरियका वसनन्‍्तसेना का पीछा करते हुए दइकार 
एव बिल दिन्दुए्ये पते हैं. ६ उनक्हों बाए्तो मे ज्ञण्त होत्तर हे कि के दोनेए 
ही अत्यत ऋर प्रहृति के पुरुष हैं॥ उन दोनो से पिण्ड छुडाने के 
१ दारिद्वयात्‌ पुस्पस्य वाघवजनो वाक्‍क्ये न सन्तिट्ठत 
सत्त्द हास्यमुपेति झीलशशिन वान्ति परिस्तायले 
निर्वेरा विमुखीभवत्ति सुददद स्फीता भबन्त्यापद 
पाष कक्‍येच यत्‌ परेंरपि कुत तत्तस्व सम्माव्यते ॥ 
+-चारुदत्त, ३१६ 
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लिए बसनन्‍्तसेना पास ही चारुदत्त के मकान मे छिप जाती है। 
चारुदत्त के मकान से रवनिका और विदृूषक जब देवबलि के सिए 
बाहर चले जाते है तो वसन्तसेना चारुदत्त के घर मे अवेश करती है। 
चह झपना हार चारुदत्त के यहाँ न्‍यारा रूप मे रख देती है) फिर 
विद्ृषक उसको घर पहुँचाने जाता है! 


द्वितीय अक मे वसन्‍्तसेना और चेटी का वार्ततालाप होता हे 
जिसम वह पहले चार्दत्त के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है। 
इसी समय सवाहवा, जो जुझ्लारी भी था, वसन्तरोना के घर मे प्रवेश 
करता हैं श्रौर श्रपने को पाटलिपुद का निवासी बताता है। वह 
विजेता जुप्नारी के भय से झ्पनी रदध्षा की याचना करता है श्रौर 
अपने को चारदत बात पुराना भ्ृत्य बताता है ) वससन्‍्तसेना बिजेता 
जुआरी को ग्रभी.्ट धन देवर उससे उसका पीछा छुडा देती है । इसी 
समय चेटी वसातसेना थो चारदत्त मी उदारता की एक घटना 
सुनाती है जिसमे चाददत्त ने हाथी से एक व्यक्ति वी प्राणरक्षा बरने 
याले व्यक्ति को श्रपना प्रायारक दे दिया था" । 


छृतीय अब चास्दत्त के घर के हृश्य से प्रारम्भ होता है । रात्रि 
होन पर चार्दत्त सोने से पूर्व बसन्तसेना का सुवर्शहार राध्रि में रक्षा 
बरने के तिए विदृपक्रा को दे देता है । सुदर्ण भाण्ड को लेबर वह 
प्रभादवश सो जाता है। श्रर्धरात्रि के पश्चात्‌ सज्जलब' नामव चोर 
रॉध लगाकर चारदत्त वे घर म घुस जाता है। चारो शोर घन की 
तलाश ब रने पर भी उसे दरिद्व चारदत्त के घर मे कुछ नही मिलता। 
इतने में उसे स्वय ह्वी बडनडाते हुए विदृषक थी झावाज्ञ सुनायी 
पड़ती है, जा चारदत्त को वह रहा है कि अपना सुवर्ण भाण्ड ले लो । 
गह सवेत पाकर सज्जलब विदृषक के पारा पहुँच जाता है श्रौर सुवर्ए- 
भाण्ड थो चुप्ञाप उठा कर वहाँ से चम्पत हो जाता है । 

प्रात काल होन पद चोरी हो जाने का पता लगता है | विदृषय 
धघरमादव यह देता है कि उसने सुबगा-भाण्ड चार्दत्त व लौटा दिया 
है ।॥ बाद में उस विश्पास हो जाता है कि वस्तुत चोरी हो यर्द है! 





है. बताति दुलपुवणोबियां याभरणस्थानानि बिलोकदांग्रुष्टतानीयाधि पुतरु 
छब्प प्रत्य दैवयुपासम्ध दोषे निश्वरपेंशावानू रे विभव इतति करवा 
परिएनेरस्त प प्रावारक प्धित ।--चारइत्त, भक्त २, बू० ० 
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चारुदत्त को वप्तन्तसेना का हार लौठाने की चिन्ता हो जातो है । 
पति को चिन्ताकुल देखकर चारुदत्त की पत्नी अपनी बहुमूल्य माला 
उसको दे देती है जिससे वह्‌ वसनन्‍्तसेना के नन्‍्यासभार से मुक्त हो 
सके। चारुदत्त विदूषक ढदारा उस माला को वसन्‍्तसोना के पास 
भेजता है । 
चतुर्थ श्रक में बसन्‍्तसेना के पास उसवींी माता की श्लाज्ञा 
सुनाने एक चेटी जाती है । उसकी माँ कहलाती है कि झलंकृत होकर 
राजश्यालक के पास जाओ, किन्तु बह मना कर देंती है ) उसी समय 
सज्जलक भी वहाँ भ्रा जाता है। बहू बसन्तसेना की चेटी मदनिका 
का प्रेमी है। वह मदनिका को चारुदत्त के घर से चुराया हुआ हार 
दिखाता है, जिसे चह पहिचान जाती है और उसे कहती है कि यह 
हार बसन्तसेना को दे दो ओर कह दो कि यह चारुदत्त ने भेजा है। 
इसी समय बिदूषक भी अमूल्य हार लेकर आता है और बसनन्‍्तसेना 
से कहता है कि चारुदत्त तुम्हारे हार को जूए में हार चुके हैं, अतः 
उसके बदले यह श्रमूल्य हार स्वोकार कर लो।॥ विदूपक के चले 
जाने पर सदनिका के कथनानुसार सज्जलक वसन्तसेना को हार 
लौटा देता है । इससे प्रसन्न होकर वसन्तसेना मदनिका को स्वयं 
अ्रलंकृत कर सज्जलक के साथ बिदा कर देती है । 
इन सब बातों को देख कर वसन्‍्तसेना को आश्चर्य होता है । 
वह सोचती है कि यह सव कुछ स्वप्न है या यथार्थ। चारुदत्त के 
व्यवहारों को देख कर वह उसके प्रति श्लोर भी अधिक अनुरक्त हो 
जाती है तथा उसके घर जाने की उत्कण्ठा व्यवत्त करती है। यही 
नाटक समाप्त हो जाता है । 
आलोच्य नाटकों में भास के माटकों के पहचात्‌ कालिदास के 
नाटक आते हैं ! कालिदास ने अभिज्ञान- 
फालिदास के माटक शाऊुन्तल”, “विक्रमोवंशीय” एवं 'माल- 
विकाग्निमित्र”' नाटकों की रचना की ॥ 
इनका सक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत क्या जा रहा है। 
शाकुन्तल कालिदास की अमरकृति हैं। इसमें राजा दुषप्यन्त 
और कपण्व ऋषि की पालिता पुत्री 
३- अ्रभिज्ञानशाकुन्तल “शकुन्तला के प्रेम का निरूपरय क्या गया 
है । यह नाटक सात अकों में विभक्त 
किया गये है ॥ 


हरे सस्कृत माटकौ मे समाज चित्रण 


प्रथम भक मे राजा दुप्यात रथ पर बैठ कर मृगया के लिए 
वन की ओर जाता है । वह एक मृग का अनुगमन करता हुआ कण्व 
ऋषि के आश्रम के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक तपस्वी सूचित 
करता है कि यह झ्राश्वम का मृग है अत अवध्य है । राजा तपस््वी 
की बात मान जाता है। तपस्वी की प्राथना पर राजा झाश्रम मे 
जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करता है ॥ कण्व ऋषि समतीथ गये 
हुए है श्रत झकुतला ही राजा का अतिथि रात्कार करती है । उसके 
सौन्दय को देखकर राजा उस पर आसबत हो जाता है" और उससे 
विवाह करने का मिशचय कर लेता है । 


दूसरे भ्रक मे दुष्यन्त को कामासक्त दशा का वर्णन किया गया 
है। ऐसी स्थिति मे राजा शिकार खेलने भी नहीं जाता और सदेव 
शक्‌ुतला को स्मरण करता रहता है। वह चिदूषक से कोई ऐसा 
बहाना ढूढने के लिए कहता है जिससे वह अधिक समय तक तपोचन 
में रुक सके । देवयोग से उसी समय दो तपस्यी कुमार श्राफर राजा 
से प्राथना करते है कि वह राक्षसों से आश्रम की रक्षा करने के लिए 
कुछ समय आश्रम मे और ठहर। राजा इस प्राथना को सहप स्वीकार 
कर लेता है। इसी बीच दुष्यगणत को माता उसे राजधाती मे बुलाने 
के लिए दूत भेजती है पर दुष्यत वहा न जाकर विदूषक (माउज्य) 
को सेना के साथ भेज देता है 


तृतीय झक में शकुतला भी राजा पर आसक्त दिखाई देती 
है । कामासक्ति के कारण वह अ्स्वस्थ हो जाती है। सखिया उसका 
शीतलोपचार करती है । इसी अ्रतराल मे राजा भी वहा आ जाता है 
और लताझो की झोट से छिप कर बठ जाता है। शकुच्तला अपनी 
सखियो से राजा के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रदर्शित यरती है। इसी 
बीच राजा बहा आकर दाकुतला के प्रति अपने प्रशय को प्रकट 
करता है और राखियो के चले जाने पर वह्‌ उससे गाधव विवाह करने 
कर अस्तावा रखतर है जिसे शाुतलर सफोोकक्‍जर्शा रवीकार कही 
करती | दुष्यत्त और दकुतला के वार्त्तालाप के बीच ही गौतमी 





१ कथामिय सा क्प्वडुहिता असाथुदर्शी खलु तत्रभवास्‌ काइयंपः ये 
इमामाश्रमधर्मे नियुक्ते |--अभि० जया० झक १ घू० १२ 


झालौच्य नाढको का परिचय €३े 


प्रवेश करती है और झकुन्तला को ले जाती है । राजा भी राक्षसो से 
आश्रम की रक्षा करने के' लिए चला जाता है । 


चतुर्थ अक के विप्कमक भे राजा का बाकुन्तला से गाधर्व 
विवाह हो जाता है। राजधानी को प्रस्थान वरते समय राजा 
शकुन्तला को बुला लेने के लिए ञीघ्न ही दूत भेज देने का झ्राश्वासन 
देता है और पहचान के लिए अपनी नामाकित अँगूठी भी दे जाता 
है | इसके पश्चात्‌ शकुन्तला राजा की स्मृत्ति मे उदास बैठी रहती 
है । अ्रकस्मातु दुर्वासा ऋषि आश्रम म प्रवेश करते हैं | प्रिय-वियोग 
से विकल झकुन्तला उनका आतिथ्य नहीं कर पाती। इससे क्षुब्ध 
दुर्बासा उसको द्वाप देत हैं कि तूने जिसके चिन्तन मे मेरी उपेक्षा की 
है, वह तुझे भूल जायेगा" । शकुन्तला की सख्ियाँ दुर्वासा से प्रार्थना 
करती हैं कि वह कृपया अपने शाप को वापिस ले लें । अधिक भ्रनुताप 
करने पर दुर्वासा यह बह देते हैं कि कोई परिचय चिह्न दिखान पर 
चह शक्न्तला को पहचान लेगा । सखियाँ इस थाप की बात दक्स्तला 
से नही कहती । 

इस घटना के पश्चात्‌ कण्व तीर्थे यात्रा से आभ्रम को लौटते 

हूँ । उनको आवाशवाणी दारा ज्ञात हाता है कि थकुन्तला का 
गाधर्व विवाह दुप्पत के साथ हो गया है और वह गर्भवती भी है। 
बह इस विवाह का सहपे अनुमोदन कर झकुन्तला को पतिगृह भेजने 
बी तैयारी करते हैँ । इस वीच राजा की ओर से "तुन्तला का कोई 
बुलावा नही आता । वह इस घटना को शूल जाता है | शक्ुन्तला की 
बिदा के समय लतावुक्ष पुप्पा क आशुपरा प्रदान करते हैं । छाकुन्तला 
वन के लता-बुक्षो, मृगा आदि से विदाई लेती है। जाते समय कण्व 
छसे सुगृहिण्ती के कत्तव्या वी शिक्षा देते हैं। | धकुन्तला मौततमी और 

दो तपस्वियी के साथ पतिगृह को प्रस्थान करती है । 
१ विचितयसात्तों यमनायमानसा तपोधन वत्सि न मासुपस्यितम्‌ | स्मरिष्यति 
सवा उस चोघित्तो+नि सन्‌ कथा प्रभत्त प्रय८ कृतामिव अभि क्या ०, है है 
२ शुश्ूपस्व गुरुन्कुर प्रियसखीदृत्ति रूपत्नीजने 
पत्युविधकृता5इपि रोधणतयाः मा रुस प्रतोष सस ६ 
भूयिप्ठ भव दक्षिणा परिजने सागग्यप्वनुत्सकिनी 
यान्त्येव गृहिस्सी पद युवतयों वामा कुलस्थाथखय ॥॥ 
न्‍+झभि० झा०, ४ १८ 





ह्ड संस्कृत नाटकों मे समराज-चित्रण 


पचम अक मे शकुन्तला अपने पतिगृह में पहुँचती है। दृष्यन्त 
डसके साथ अपने गाधवे विवाह की वात बिल्कुल भूल जाता है। 
शाज्जरव तपसवी राजा को उस घटना का स्मरण दिलाता है, पर 
बह विवाह की बात को सर्वथा असत्य बताता है। शकुन्तला राजा 
की दी हुई अँगूठी दिखा कर उसको घटना की सत्यता का विश्वास 
दिलाने की सोचती है, पर वह अगूंठी रास्ते मे ही कही गिर चुकी 
है। अ्रन्च मे पुरोहित पुत्रजन्म तक शकुन्तला को श्रपगे घर मे रखने का 
प्रस्ताव करते है। इस अवस्था मे शक्न्तला को छोड कर गौतमी 
आदि सभी लोग चले जाते हैं। इसी समय एक श्रप्सरा झाकर 
शक्रुब्तला को आकाश में उडा ले जाती है, जिसे देख कर सभी को 
आइचरय होता है। दुष्यन्त भी खिन्‍न हो जाता है । 


छठे अक मे एक धीवर राजा की अँगूठी बेचता हुआ पकड़ा 
जाता है | यह अँगूठी उसे शचीती्थे से पकडी हुई एक मछली के पेट 
में मिली थी । राज्य के रक्षक धीवर को चोर समभक कर उसे राजा 
के पास ले जाते है। अ्रगूटी देखकर राजा को शकुन्तला के साथ 
चिवाह की बात स्मररा हो झाती हे । वह धीवर को पुरस्कार देकर 
विदा कर देता है और स्वय झकुन्तला के वियोग मे दुखी रहने 
लगता है । इसी झवरार पर वहा राजा इन्द्र के सारधि मातलि का 
आगमन होता है। बह्‌ राजा को इन्द्र का रादेश सुनाता है कि देत्यो 
के नाश के लिए इन्द्र ने उन्हें तुरन्त बुलाया है । तदनुसार राजा रथ 
में बेठकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है । 


सप्तम अक मे राजा दानवो पर बिजय प्राप्त कर स्वर्ग से 
वापिस लौटता है। मार्ग मे वह सारीच ऋषि के आश्षम मे रुकता 
है। वहाँ बहू एक ऐसे बालक को देखता है, जो सिह-शाबक के दाँत 
गिनने का प्रयत्न कर रहा है। राजा उसे देख कर उससे पुतवत्‌ प्रेम 
करने लगता है । वार्त्तालाप के प्रसग मे उसे तपस्विनियों से यह भी 
ज्ञात होता है कि यह्‌ वालक पुरुवश्ी है और उसकी गाता का नाम 
इएकुन्तला है । उसकी सातारा प्रत्ि-एरिस्यक्तर है । इस अक्ार को बाहों 
से दुष्पन्त को विश्वास हो जाता है कि वह बालक उसी का पुत्र है। 
दुष्यन्त अपने श्रपराध के लिए दाकुन्तला से क्षमा-याचना करता है। 
तप्पश्चात्‌ ये दोनो मारीच ऋषि के दश्शनाथ्थे जाते है । उचका आशी- 
वाँद लेकर दे दोनो राजधानी से आते हैं और सुल॒पूर्चक रहने लगते हैं । 


आलोच्य नाठको का परिचय हर 


नाटक को समाप्ति भरत-वाक्य के साथ होती है ! 
इस रूपक में राजा अग्निमिन तथा मालविका के प्रेम का 
चित्रण किया गया है | इसकी क्या-बस्तु 
२ सालबविक्राग्तिसित्त पराच अको में विभवत हुई है । 
प्रथम अक का प्रारम्भ विप्कभक से हीता 

है जिस में इस बात का पता चलता है कि महादेवी घारिणी माल- 
बिका को राजा की हष्टि से बचाना चाहती है। उसको भय है कि 
कही राजा की हप्टि मालविका पर पड गई तो वह उस पर अनुरक्‍्त 
ने हो जाय । सयोगवश्ञ एक दिन राजा मालविका के चिन को देख 
लेते हैं श्रौर कुमारी वसुलक्ष्मी से उन्हे इस वात का सकेत मिल जाता 
है कि उसका नाम मालविका है । यही पर नास्याचार्य गणदास द्वारा 
इस वात का पता चलता है कि धारिणी ने मालविका को सभीत व 
नृत्य की शिक्षा देने के लिए रख लिया है । 

इस विष्कभक के वाद मच पर राजा अग्निर्मिन दिखाई देते 
हैं । राजा बिदूपक की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वह प्रवेश फरता है । 
बह मालधिका को राजा के समक्ष उपस्थित क राने के लिए श्रन्त पुर 
बे नाथ्याचाययें मणदास और हरदत्त के बीच भगडा करा देता है। 
फलत वे दोनो अपने को एफ दूसरे से श्रेप्ठ बताते है और इसी वात 
को सेकर भूगरूते हुए राजा के समक्ष उपस्थित होते है । इस विवाद 
क्य निर्णय करने के लिए भगवती कौशिकी को घुलाया जाता है । बह 
यह प्रस्ताव रखती है कि दोनो नाटबाचार्य अपने शिप्या का प्रायोगिक 
प्रदर्ेन प्रस्तुत करें, जिस से उनकी श्रेप्ठता का निर्णय किया जा सके। 
घारिशी उस वात को टालना चाहती है, क्योकि वह सोचती है कि 
इस प्रदर्भन में यदि राजा सालविका के प्रति कही आकृप्ट हो गये तो 
उसका महत्त्व घट जायेगा । 

दूसरे अक में गरपुदास की कुशल शिप्या मालबिका अपना नृत्य 
प्रस्तुत करती है । उसके अ्रदर्शन को उत्कृष्टता को देखकर बौशियी 
अ्रपना निर्णय गरादास के पक्ष मे देती है। उधर घारिणी मालविका 
को यथाश्रीक्ष हटाना चाहती है, पर राजा मालविका के सौन्दर्य पर 
मुग्ध हो जाता है। 

तीसरे अक में इस बात का सकेत मिलता है कि राजा और 
मालविका दोनो ही एक दूसरे पर अनुरक्‍्त है। मालबविका की सखी 


ध्द् सस्क्ृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


वकुलावलिका दोनो को मिलाने का प्रयत्न करती है | इसी बीच महा- 
रानी घारिणी के पैर मे चोट भा जाती है! श्रत अज्लोक-दोहद की 
पूर्ति के लिए स्बय उद्यान से न जाकर अपने स्थान पर मालविका को 
भेज देती है | इस प्रकार राजा को मालविका से भिलने का अवसर 
प्राप्त हो जाता है। गालविका की उपस्थिति इसबती को अच्छी 
नही लगती, अत वह राजा से रुप्ट होकर वहाँ से चली जाती है? । 


चौथे अ्रक मे घारिणी मालविका और उसकी सखी वकुला- 
चलिका को ग्रपना शछ्ःठ समझ कर उन्हे बन्दी के रूप मे तहखाने मे 
बन्द करवा देती है । मालविका को राजा से मिलाने के लिए प्रयत्न- 
शील विदृपक को इस वात से बडी चिन्ता होती है। मालविका को 
मुक्त कराने के लिए वह एक युक्ति सोच निकालता है। वह सर्प दश 
का बहाना कर विप-मोचन के लिए भगवती घारिणी की सर्प मुद्राकित 
श्रेंगुठी भ्राप्त कर लेता है और उसकी सहायता से तहखाने में प्रवेश 
कर मालविका और वकुलाव लिका को वहाँ से निकाल लाता है। 


पंचम श्रक में विदर्भ देश से दो सेविफाएँ श्राती है जोकि माल- 
विका झीर भगवती कौशिकी को पहचान लेती है ॥ सालविका विदर्भे 
के राजपुत्र साधवसेन की बहिन है और कौशिको वहाँ के भन्नी की 
भगिनी । यह्‌ जानकर राजा को ओर भी प्रसन्नता होती है। इसके 
पश्चात्‌ धारिशी राजा को मालबिका से विवाह करने की स्वीकृति 
दे देती है, जिससे उन दोनों का पारिए्रहण निर्विष्त सम्पन्ध हो 
जाता है । 
यही भरत-वाक्य के साथ नाठक समाप्त हो जाता है 
कालिदास का तीसरा रूपक घिक्ुमोयेंशीय है । इसमें ऋग्वेद 
तथा शतपथ ब्राह्मण के झाख्यान के 
३. लिक्रमोवंशोय आधार पर पुरूरवा तथा उवंश्ली के प्रेमा- 
रयान का चित्रण क्रिया गया है। 
मालविकारिनिमित्र की तरह इसके कथानक को भी पाँच अको में 
विभकक्‍त किया गया है । 


प्रथम झ्रक के भन्तगंत उवंशी हिमाचल-प्रदेश मे शिव की पूजा के 
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लिए जाती हैं । वहां से लौटते समय उसको दानव पकड लेते हैं। यह 
देख कर अप्सराएँ रक्षा के लिए चिल्लाती है भौर रोने लगतो है। 
उनकी करुणाभरी आवाज पुरूरवा के कानो मे पहुँचती है और वह 
चहाँ आकर श्रप्सराश्ों से उनके रुदन का कारण पूछता है। कारण 
ज्ञात होने पर वह्‌ दानयो से युद्ध कर उबंश्षी की रक्षा करता हू। 
इससे उर्वशी पुरूरवा के प्रति श्राकृष्ट हो जाती है भौर वह भो उर्वशी 
के सौन्दययें को देख कर उस पर मुग्ध हो जाता है । 

दितीय अ्रक भे उवंज्ञी के प्रत्ति पुररवा राजा की शझनुर्रक्ति 
का विशेष परिचय मिलता है। पुरूरवा झ्पने हृदय की प्रेम-दशा का 
वर्णन विद्गपक से करता है । इसी वीच अपनी सखी के साथ उर्वशी 
भी वहाँ आ जाती है और एकान्‍्त भे छिप कर राजा की प्रेम-काया 
को सुनती है । वह एक भोज-पत्र पर अपना प्रणय-सदेश' लिख कर 
राजा के पास पहुँचा देती है| वह पत्त श्रकस्मात्‌ श्रोशीनरी को मिल 
जाता है जिससे वह राजा से रुष्ठ हो जाती है। रानी को घसनन्‍न करने 
के लिए राजा अनेक प्रकार से अनुनय-विनय फरता है। 

तीसरे भक में सूचना मिलती है कि उवंश्ञी ने भरत मुनि द्वारा 
प्रदर्शित नाटक में लक्ष्मी का श्रभिनय किया है श्रौर उसमे उसने भूल 
से एक स्थल पर पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरूरवा का नाम ले लिया 
है । इससे मुनि ने उसे शाप दे दिया है। शाप के उपरान्त इन्द्र कृपा 
कर उर्वशी को अपने पुन का मुँह न देखने तक राजा पुरूरवा के पास 
रहने की श्राज्ञा दे देते हे । इसी बीच झीशीनरी भी राजा पर प्रसन्न 
हो जाती है और उसे उर्वशी से प्रेम करने की छूट दे देती है । 


हद सस्क्ृत नाटकों में समाज चित्रण 


हैं कि वह पुरूरवा के पूत्न आयुष का वार है| राजा को पुन्नोत्पत्ति 
का पता तक न था, क्योकि उर्वशी ने उसे च्यवन के आश्रम में इस- 
लिए छिपा दिया था कि राजा उसका मुख न देख सके तथा दोनों 
प्रेमी बियुक्त न हो । उ्वेशी को इस घटना का पता चलने पर दुख 
होता है । इसी वीच नारद झाकर बताते है कि देव दानयो के युद्ध मे 
इन्द्र को [पुरूरवा की सहायता अपेक्षित है तथा इसके फलस्वरूप 
उर्वशी उम्र भर राजा पुरूरवा के साथ रहेगी । यही भरत वाक्य के 
साथ नाटक समाप्त हो जाता है । 


आलोच्य नाठको मे कालिदारा के पश्चात्‌ शुद्धक के माटक 
आते हैं। छुद्कक का एकमात्र रूपक 
सुच्छुकटिफ नमृच्छकटिक' उपलब्ध है जो उनकी 
अमरकोीत्ति का स्थायी स्तम्भ है। इसकी 

कथा-यसस्‍्तु को दस अको मे विभाणित किया यया है । 
प्रथम झक में शकार, विट और चेट गरिका बसस्तसेता का 
पीछा करते हुए दिखाई देते है | मुर्स शकार के कहने पर वसन्तसेना 
को ज्ञात होता है कि पास में ही चारुदत्त का घर है । शकार श्रादि 
से अपनी रक्षा फरने के लिए बह चारुदत्त के घर मे प्रवेश करती है । 
झकगपर भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाना चाहता है पर विद्दूपषकः उसे 
प्रवेश नहीं करने देता | इस पर शकार अ्रप्रसन्‍्त होकर विदृषक से 
आजीवन बैर यनाये रखने की घमकी देता है | बडी देर बाद विवाद 
करने के पश्चात्‌ वह चेट के साथ वहाँ से चापिस चला जाता है । इसके 
पदचात्‌ वरान्तसेना और चारुदत की चातदीत होती हूँ । पर जाने से 
पूर्व चसन्तसेना अपने झाशुषण चारुदत्त के पास न्यास रूपम रख 
देती हैं। चारुदत्त आभूपणो की रक्षा का कार्य दिन म वर्धमान को 

और रात म विदूपषक को सौप देता है । 
दूसरे भझक से द्यूतकर-सवाहक का दुत्तान्त प्रमुख है । परिस्थितियां 
के अस्ग्रह से सवाहया पक्‍का जुआतरी बन जत्ता है। जुएु य द्वार कर 
बह एक चुन्य देवालय मे छिप जाता है। माथुर और द्ूतकर उसे चह| 

पकक्‍ड लेते हैं ओर उससे घन माँगते हैं । वह ददुंरक वी सहायता से 
घहों से निकल भागता है शोर चसम्तसेना की शरण म चला जाता है । 
चसन्‍्तसेना उसे अपना हस्ताभरण दरार ऋण मुक्त करा देती है। इसी 
समय परणंपूरकः श्रवेश बरता है। थह वसन्‍्तसेना को बताता है वि 


आलौच्य नाटकौ का परिचय ह&्‌ 


प्रात काल उसका हाथी उन्‍्मत्त हो गया था और एक भिक्षुक को 
कुचलना ही चाहता था कि क्संपूरक ने उसे बचा लिया। इससे प्रसन्‍न 


होकर चारुदत्त उसे अपना दुशाला देते है । वसन्तसेना उससे दुद्याले 
को लेकर ओढ लेती है 


तृतीय अक में चारुदस का चेट मच पर दिखाई देता है जो 
यह सूचना देता है कि अ्रघेराजि का समय है, पर चारुदत्त श्रभी घर 
नही लोटे हैं। कुछ समय पश्चात्‌ रेमिल के घर से सगोत सुन कर 
चारुदतस और विदृषक घर लौटते हैं। घर जाकर बे सो जाते हैं। राति 
में सुवर्श-भाण्ड की रक्षा का भार विदूषक पर है, अत वह भी भाण्ड 
को लेकर सो जाता है। 

रात्रि से शविलक नामक चोर सेंघ लगा कर चारुदत्त के घर मे 
प्रदेश करता है और सिद्रप्स्त विदूयक के पास से सुदरए-भाण्ड केकर 
चला जाता है । 


प्रात काल होते ही चोरी हो जाने का पता लगता है और 
चारुदत्त को बसन्तसेना के न्‍्यासीकृत झ्राभूषणी की चोरी हो जाने 
से घड़ी चिन्ता होती है | वह विदूषक के दास अपनी पत्नी की रत्नमाला 
वसन्‍्तसेना के पास भेज कर उसके न्यास भार से मुक्त होता है। 


चतुर्थ अक मे दविलक चोरी क्या हुआ अजकार लेकर वसन्‍्त- 
सेना के पास पहुँचता है। वसम्तसेना को श्रलकार देकर वह श्रपनी 
प्रेमिका रृद्तिक्रा को वसन्तसेना के दासी-बार्म से मुक्त कराना चाहता# 
है। रदनिका उस हार को पहचान जाती है और शविलक को उसे 
घसन्तसेना को लौठा देने को कहती है । तदनुसार वह वसन्तसेना को 
जाकर यह कहता है कि आपका यह हार चारुदत्त ने भेजा है" । 

उघर विदूषक भी रत्वमाला लेकर घसन्तसेना के पास आता है 
और उसे वसनन्‍्तसना को देकर चला जाता है ॥ 


पचम अ्रक मे वसनन्‍्तसेना चारुदत्त के घर जाती है | वसन्तसेना 
बी चेटी विदृपक से रत्नावली का सुल्य पूछती है ओर कहती है कि 
उसके बदले यह सुवर्ण-भाण्ड ले लीजिये | यह देखकर सव चकित हो 





॥ स्रायवाहस्त्वा विज्ञापयति--जजरत्वाद्‌ गृहस्य दूरक््यमिद भाण्डमू, तद्‌ 
शह्यत्ताम्‌ 4 -अुच्छ०, अक ४, पु० २२५० 


१०० सस्छत नाटको मे समाजनचित्रस 


जाते हैं। चेटी सुवर्ण-भाण्ड की प्राप्ति का सारा दृत्तान्त विदृूषक को 
बता देठी है । विदूषक हारा यह वृत्तान्त चारुदत्त को भी ज्ञात हो 
जाता है । 

छड़े अक मे चेटी चसन्‍्तसेना को बताती है कि चारुदत्त पुण्प- 
करण्डक जीण्ांद्ान गये हैं शोर उस (वसन्तसेना) को भी यहाँ बुला 
गये हैं। वसनन्‍्तसेना चारुदत्त के पास जाने के लिए भ्रम से शकार को 
गाडी मे बेंठ जातो है। इधर झआयगेक राजा पालक के काराणगह से भाग 
कर चारुदत्त की गाडी मे बेंठ जाता है। मार्ग मे उसे दो सिपाही 
मिलते हैँ जोकि उसे रक्षा का वचन देते है । 


सप्तम श्रक में आयेक की गाडी उद्याव मे पहुँचती है । विदृपक 
वसनन्‍्तसेना को देखने के लिए गाडो का पर्दा उठाता है। चह उप्तभे 
बखसनन्‍्तसेना के स्थान पर आर्यक को देखकर झादचरय करता है। झ्ार्यक 
खारुदत्त से दारण माँगता है। चारुदत्त उसे अमय-दान देकर उसके 
बन्घन क्टवा देता है । 


आठवें झकः में बेसनन्‍्तसेना प्रप्पकरण्डक उद्यान में पहुँचती हैं! 
चहाँ उसे चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट शकार मिलता हैं। बह उससे 
प्रणय-याचना करता हैँ ! वसन्तसेना उसकी प्रार्थना को अस्वीकार 
कर देती हू ) इस पर वह उसका गला घोटता हैं, जिम्रस वह मूच्छित 
होकर गिर जाती है । उसको मूच्छित देखकर भिक्षु (सवाहक) उसे 
विहार में ले जाकर विश्राम कराता है 


सवस झब से दवपर न्यायालय में जावार यह सूचना देता है कि 
चारुदत ने बसनन्‍्तसेना को मार डाला हू / स्यायालय के अधिकारी 
बसन्तसेना की हत्या को जाँच के लिए वोरव वो घटनास्थल पर 
अजने हैं। वहाँ से आकर वह किसी सझत्री की हत्या वी पुष्टि वरता है । 
इसी बीच वसन्‍्तसेना के आभूपण लेकर विदधुपक वहाँ झा जाता हैं । 
उसका दाकार से मगडा हो जाता हूँ, जिसमे उसकी बगत से वसमन्‍्तसेना 
के भ्राभूषण गिर पड़ते हैं। इस प्रमारद के झाधार पर न्‍्यायाधिकारी 
चारुदत्त को भारादण्ड की भाज्ञा देते हैं । 

दशम शक में चाण्डाल लोग चारुदत्त को वध-स्थल पर के जाते 
हैं। चाददत्त के प्राणदण्ड वी घशाज्ा से नयर मे चारो भोर करूखापूर्ण 
वातावरण छा जाता है । सभी लोग इस दषघ्ड को पभनुचित बताते हैं । 


आलोच्य नाटकों का परिचर्यें: १०१ 


इसी समय यह सूचना मिलती हैँ कि आरयंक पालक को सार कर स्वयं 
राजा बन गया हूँ* । ग्ार्यक चारुदत्त का परम मित्र है अतः वह चारु- 
दत्त को प्रास्यदण्ड से मुक्त कर देता ह और दुप्ट झकार को फांसी का 
आदेश देता हूँ । चारदत्त राजा को कह कर शकार को भी क्षमा दिला 
देता है । भ्रन्‍्त में चारुद्त के साथ वसन्‍्तसेना का विवाह सम्पन्न 
होता ह* । 

भास, कालिदास और शूद्गक के उपर्युक्त रुपकों में सामान्य- 
रूप से तत्कालीन समाज के विभिन्‍न रूपों का चित्रण हुआ है जिसके 
झाधार पर उस समय की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाया जा 
सकता है। नाटकों में समाज-चित्रण के विविध रूपों के अन्तर्गत परि- 
बार पर ही बिचार किया जाय तो ज्ञात होता ड्ठै कि तत्कालीन समाज 
में एक ओर भ्रचचुर वेमव से सम्पन्न राज-परिवार था तो दूसरी भोर 
अनेक अभावों से ग्रस्त सामान्य परिवार | राज-परिवार का आवास, 
वेशभूपा, खान-पान, मनोरंजन आदि सभी विश्विप्ट प्रकार के होते थे । 
सामान्य परिवारों के रहन-सहन का स्तर सामान्य कोदि का था । इन 
परिवारों मे संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली प्रचलित थी । 


समाज मे प्रचलित बरणोें-व्यवस्था एवं ग्रनेक सामाजिक वर्गों 
से भी उस काल के समाज की स्थिति का वरिचय मिलता हूँ। वर्ण- 
व्यवस्था के अनुसार समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कझ्ुद्र--चार 
बर्गो में विभक्त था। इन वर्मो के अतिरिक्त समाज में सामान्यतः 
अनेक धर्ग-भेदों की सत्ता थी। राजा-प्रजा, ग्रहस्थ-्संन्यासी, घंनी- 
निर्धन, ग्रुरु-शिप्य, स्वामी-सेवक आदि ऐसे ही वर्गे-भेद थे । 


नारी क्षी समाज का एक प्रमुख श्रग थी। माता, प्रेयसी, पत्नी, 
गृहिएणी झादि के थिविध रूपों में वह अपने कत्तंव्य का सम्यक्‌ निर्वाह 
करती थी | धामिक कार्यो के सम्पादन में मी उसका विशेष महत्त्व 
था. दसी लिए, उसे. सहूहएमिएणी.,, घर्मपल्नी ग्राड़ि, नामों. से. आर्मिद्नितः 
किया जाता था । समाज में विघवाओ्रों का सम्मान नहीं था। पति 





१. आयकेण्ायंवृत्तेन कु मानें च रक्तता। 7 ४ 
पश्चुबद्यज्ञबाटस्थो दुरात्मा पालको हत मृच्छ० १०-धृ९ 

२. प्रार्ये ! बसन्तसेगे ! परितुष्टो राजा भवती वधूदाब्देतानुगह्ला ति । मृच्छ०, 
अक १०, पृ० ५६८ 





१०९ सस्क्ृत माठको गे समाज चित्रण 


की मृत्यु के पश्चात यद्यपि उनका जीवन त्याग और तपोम्य होता 
था पर समाज उदहे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखता था । 


आलोच्य नाटकों मे तन्‍्कालीन समाज के रहन सहन का भी 
चित्रण मिलता है । राजा तथा अन्य धनी व्यक्ति ऋतु के अनुकूल 
सुविधाओं से परिपूर्ण आवास-णहो मे रहते थे ! उनका भोजन भी 
विविध प्रकार के सुस्वादु और पौष्टिक पदार्थों से मुक्त होता था। 
घनी लोग प्राय झआामसिपभोजी थे। इनके विपरीत सामान्य लोग 
साधारण कोटि के घरो मे रद्ते थे और उनका भोजन सादा और 
सिरासिष होता था । 


समाज में शिक्षय का महत्त्व्मी कम नही था। गुरुकुल शिक्षा 
केन्द्र थे, जिनमे रह कर विद्यार्थी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त 
करते थे । विद्याथियो का जीवन सादा और स्वावलम्बी होता था। 
वैसे तो बालक की अनौपचारिक शिक्षा माता पिता के उपदेशो के 
रूप में घर से ही प्रारम्भ हो जाती थी, पर व्यवस्थित शिक्षा गरुरुकुलो 
मे ही दी जाती थी ६ 


धार्मिक हृष्ि से समाज में प्रमुखत श्राह्मण धर्म, वष्णाव धर्म 
तथा दौद्ध धर्म का प्रचार था। समाज मे श्रनेक दाशनिक भा यताएँ 
प्रचलित थी जिनमे ब्रहां, जगत्‌ जीव कर्म पुनर्जेन्मआदि के सिद्धातत 
प्रमुख थे । 


समाज में अचलित कृषि बारिज्य, व्यापार, विनिमय, उद्योग 
एव विभिन्‍न व्यवसायों के द्वारा समाय की आर्थिक स्थिति का अच्छा 
परिचय मिलता है ! जीविकोपाजं न के साघनो मे कृषि, ब्यापार एवं 
सोपालन प्रमुख थे । 


धिवेच्य नाटको के आधार पर तत्कालीन समाज के राज- 
नोतिक वातावरण का भी झनुमान लगाया जा सकता है | उस समय 
राजतत्रात्मन धासन प्रणाली प्रचलित थी । राजा न्याय शोर व्यच 
डा प्रतीक होता था । न्‍्यायी एवं योग्य शासक लौवप्रिय हुमा 
कक 


उस समय के क्लाकीशत को देख कवर समाज के सुपर सौर 
शान्तिपूर्वकी! जीवन व्यतीत बरने का अनुमान लयाया जा सवना है। 


झालोच्य नाटकों का परिचय श्०्३ 


वास्तुकला, सूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला एवं साहित्यकला-सये 
सभी विद्याएँ उस समय उन्नत रूप में विद्यमान थी। लोग प्रायः 
कला-प्रेमी होते थे । 

साट्को में चित्रित समाज के इन विविध रूपों का सबिस्तर 
विवेचन आगे के अध्यायो मे प्रस्तुत किया जायगा 


हे 
परिवार 


पिछले अध्याय मे आलोच्य ताटको मे चित्रित समाज वे विविध 
रूपो को जिन शीर्षको के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनमे से 
परिवार की यहाँ सबिस्तर विवेचना की जाती है। 
'परिधार/ शब्द सस्कृत की 'परि” उपसमंपूर्वक “बु०” घातु से 
व्यूत्पन्न है । इसका श्रये है समूह” या सगठन । इस शाब्दिक अर्थ के 
श्राधार पर परिवार व्यक्तियों का सबसे 
परिवार छोटा और महत्त्वपूर्ण सगठन है। यह 
विशाल समाज का घटक या मूल है। 
समाज-घास्त्रियो की समाजपरक विवेचना के अनुसार यह समाज 
की ग्रनिवारय इकाई है । समाज के सगठित स्थरुप एवं सुसचालन में 
परियार ही सहयोग देता है। सामाजिव सुहृदता भ्ौर सुव्यवस्था 
पारिवारिव' सुदढता और सुव्यवस्था पर अ्रवलम्बित है । इस प्रकार 
समाण-विवास परिवार से हो आरम्भ होता है । 
परिवार-निर्माण के मूल मे भारतीय सस्दृति की समन्वय- 
भावना ही क््याशील है । समन्वय भारतीय सस्कृति का आप है। 
सस्क्ृति को झर्मा सर्वागरीण्णा विकास वी साधिका है । इसने विभिन्‍म 
जाति, धर्म एव सस्कृति के विरोधी तत्त्वों को बडे प्रेम एव आदर से 
गले लगा कर भझपने मे समाहित किया है। भारतीय सयुक्त-परिवार 
बा यही झाधार है ) विरद्ध भुण एव प्रहति वाले व्यक्तियों के स्नेह- 
मय एवं विश्वासपूर्णो सम्वन्ध या माम ही परिवार है । 
प्राचीन समाज-ब्यवस्था ये आधारभूत परियार यो दो श्रेरिशयों 
में विमक्त किया जा सकता है- राज-परिवार एव इतर परिवार या 
सामान्य-परिवार । 


परिवार श्ग्ध 


प्राचीन समाज में राज-परिवार का अपेक्षाकृत विशिष्ट एवं 
गौरवपूर्ण स्थान था । जनता मे उसको विश्येप सम्मान और श्रत्तिप्ठा 
प्राप्त थी । उसको जीवन की सामान्य 
राज-परिवार एवं देनिक सुविधाओं के साथ साथ भोग- 
विलास के सभी साधन उपलब्ध थे" । 
राज-परिवार की जीवन-पद्धति सुख-समृद्धि को परिचायिका होतो 
थी | उसकी वेश-भूपा, रहन सहन, खान-पान, आवास निवास सभी 
से वैभव एवं ऐश्वर्ये परिलक्षित होता था* । 
राज परिवार की उसके गौरव एव प्रतिप्ठानुसार कुछ परम्प- 
राएँ एवं मर्यादाएँ थी। राज-प्रासाद मे प्रत्येक भ्रम्यागत को पहले 
दारपाल या प्रतिहारी दारा राजा को 
रफ़ परिवएर के सूचना भेजनी पढती थी और रुऊए की 
परम्पराएँ अनुमति प्राप्त होन पर ही उसे प्रवेश 
मिलता था३। अन्त प्रुर मे तो विशेष 
सूप से आगन्तुको का प्रवेश वजित था । कचुकी जैसे विश्वास-पात 
आर वयोदछ श्रनुचर ही राजकीय अन्त पुर म प्रवेश कर सकते थे । 
कन्यान्त पुर में भ्रमात्य की ओर से विश्वस्त रक्षक का प्रवन्ध 
रहता था* | राज परिवार मे पर्दा प्रथा प्रचलित थी | रानियाँ कचुक 





१ अपास्य भोगानु सा चेंच सक्षियलच महततीमिमामस्‌ ॥ 
मानुपे न्‍्यस्त हृदया नैंव बश्यत्यमागता ॥--प्रतिज्ञा०, २ १२ 
रे (क) अही, राजकुलस्य शो--भवि०, झव ३, पृ० ७५ 
(ख) भहो, रावएभवनस्य बियास ॥--म्रमिषेक०, झ्रक २, पृ० २६ 
(से) श्रय ! कंयथ दीपिकाबलोक ॥4 (बविलोक्य) शझ्ये रावण 7 
“-भभिषेक०, अक २ १० ३१ 
३ जयतु जयतु देव | एते स्ठु हिमगिरेस्पस्‍्यकारण्यवाप्तिन कण्वक्षदेशमा- 
दाय सस्त्रीकास्तपस्विन प्राप्ता । श्रुस्वा देव प्रमाणम्‌ | 
न+मभि० श्वा०, श्रक ५ पृ० ८९१ 
४ .श्राचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरेधगदेपु । 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता त्रस्थाव विक्‍लवगते प्रल्ववलम्बनायंम्‌ । 
+>+पम्रभि० ज्ञा०, ५ ३ 
५ राजपुरुषा ॥ अमात्य भ्रस््थित इत्ति कद्चिदमात्यमृत्य कन्यापुररक्षणा्थ॑ 
माम्यायत 4--अवि०, झक ४, पु० ६ ई 


१०६ सस्कृत नाटकों में समाज चित्रण 


से आदृत्त शिविक्रा या प्रवहण मे बेठ कर विहाराथ्थे या देव दर्शन के 
लिए जाती थी । यज्ञ विवाह, विपत्ति और वम मे रानियो का दर्शन 
निर्दोष समझा जाता था ) कन्या दद्योत सदेव निर्दुष्ट माना जाता 
था । अत राजकुमारियो की शझिविका का कचुक हटा दिया जाता 
था* | राजा और उसके परिवार जन जहाँ कही जाते थे वहाँ परि- 
चारक गरण अगरक्षक के रूप मे उनके साथ रहते थे? | राजाझो के 
लिए मर्यादा पालन झत्यन्त श्रावह्यक था । सर्यादा का उल्लघन करने 
पर समाज श्र परिवार मे उतकी निन्‍्दा होती थी। 'मालविकारिन- 
मित्र! मे राजा अग्निमित्र जब महलविका से प्रेम कर अपने राजगौरव 
के प्रतिक्ुल भाचरण करता है तो राजमहिपियाँ उसे अपना पति तब 
कहना स्वीकार नही करती४ । 


अन्त पुर मे महारानी से मिलने जाते समय रिक्त हाथ जाना 
उचित नही समा जाता था । खाली हाथ जाना महारानी के प्रभादर 
बा प्रतीक था । भगवती कौशिकी महारानी धारिणी से मिलने जाते 
समय उसकी प्रतिष्ठार्थ एक विजोरिया नीबू ही भेंट करने के लिए ले 
जाती है । 


राज परिवार का केन्द्र-विन्दु राजा था। परिवार मे उसका 
ही प्रभुत्व रहता था। समस्त पारिवाश्कि सदस्य यथा राजमहिपियाँ, 





१ स्वेर हि पश्यतु कलपमेतद वाप्पा वुलाक्षेबंदनेभेयन्त 
निर्दोपदृश्या हि भर्वा त नायों यज्े विवाहे व्यसने घने च | 
+प्रतिमा ३२० 
२ तत्रभवती बागवदत्ता नाम राजदारिया बन्‍्यवादशंन निर्दोषिभिति 
कत्वाध्यनीत कडकाया शिविवायास्‌ ।--पश्रतिज्ञा०, झक ३, पू० ६३ 
३ (क) तत प्रविशति रावश रापरिवार ॥--प्रभिषक०, झक २, प्‌ू० ४१ 
(सो तत प्रविद्यति देवी रापरिवारा ।--प्रतिषा०, झा २, पू० ५१ 
४ ततर सा देव्या पुष्टा | किक्वलोकितो वल्वभजन इति ॥ तथोक्तम्‌ | मदो 
थ उपचार यत्परिजने खत्रात यल्तमत्व न ज्ञायते ॥ 
>-माल०, भक ४, पृ० ३१५ 
४ राशि भगवत्याजश्ञापयति | झरितिपारिशनाउस्माहदजननस तत्रमवती देवों 
ट्रष्टघ्पा। सद्दो जपूरबे ण शुक्ूवितुसिच्छामी वि ।--माल ०, भक हे, पु० २६० 


परिवार श्ण्७ 


राज-पुरझ, राज-कन्याएँ श्ादि उसका 

परिवार मे राजा अत्यन्त सम्मान करते थे 8 राज-महिपियाँ 

का स्थान तक राजा के आगयमन पर अम्यर्थनार्थ 

खडी हो जाती थी ॥ 'भालविकारिनमित्रा 

के चतुर्याक म देवी घारिणी पाँव के ब्रशपीडित होने पर भी राजा 

के आने पर आपचारिकतावचण् उठना चाहती है? । धरिवार मे राजा 

की इच्छा ही सर्वमान्य होती थी । परिवार के लोग उसकी इच्छा के 

समक्ष अपनी भावनाओं तक का दमन कर डालते ये | 'विकमोवंत्तीय 

में पुरूरवा की रानी तथा 'मालविकारिनिमित्र' में देवी घारिणी इसके 

ज्वलन्त उदाहररा हैं । पुरूरवा की रानी अपने सुख का वलिदान 

करके पति की प्रेयसी एव भावी महिपी उर्वशी के साथ बडे प्रेम से 

रहने की प्रतिज्ञा करती है*। देवी घारिणी अपने लिए सपत्नी 

लावर भी मनोरथ को सफल करती है? ॥ 'प्रत्तिमा नाठक' मे राम 

अपने पिता की प्रतिज्ञा की रक्षार्थ चोरधारी वनकर वनवास के 
लिए प्रस्थात करते हैं* | 


राजा भी अपने परिवार-जन के साथ स्नेहमथ सम्बन्ध रसता 
था। राजा अपनी महिपियो से अत्यन्त प्रेम करता था* और उन्ह 
यथोचित सम्मान प्रदान करता था । पारिवारिक समस्यात्रो मर राजा 
रानी से परामर्श भी लिया करता था | 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायरए' मे राजा 
महासेन पुनी वासवदत्ता के वर निर्णायार्थ नी को परामर्श के लिए 





१ परिव्राजिका--अव भगवानसु विदिशेश्वर सम्प्राप्त । 
चारिशी--६ भ्रहो भर्ता ) ( इत्युत्थातुमिच्छत्ति ) ॥ 
+>मॉल०, अक ४, पु० इश८ 
२ एपाह देवताभिश्रुव रोहिणीमृगलाछन साक्षीहृत्यायधुतमनुप्रसादयामि सद्य 
प्रभृति या स्त्रियमामपुत्र प्रार्थंथत या चायपुअस्थ समागमप्रणयिनरी तया 
राह प्रतिबंघन बतितब्यम्‌ इति ॥ --विक्र०, अ्रक हे, पृ० २०५ 
हे पअतिपक्षेणापि पि सवन्ते भर्तृवस्सला साध्व्य ॥ 
भ्रमसरितामति जब समुद्रया ध्राषयात्युदचिण्‌ ।--माल० ५१६ 
प्रतिमा नाटक, भ्रक १, पू० ३१-४६ 
५ सख्त प्रियकत्नशो राजधि । न धुनहँदय निवतयित्ु झक्‍तोमि । 
++विक्र०, भ्रक ३े, पू० २०६ 


श्ण्प सस्कृत नाटकों में समाज चित्रण 


सभा भवन मे बुलवाते है" । रानी के मत्र॒ के विरुद्ध या राज मर्यादा 
के विपरीत काय करने पर उसे भय भी रहता था। प्रजाजन के समान 
पारिवारिक सदस्यो के प्रति भी राजा कत्तव्यनिष्ठ रहता था । पारि- 
चारिक उत्त रदायित्त्व के ग्रत्ति बह उदासीन नहीं था। सनन्‍्तान की 
समुचित शिक्षा दीक्षा और भावी छनति के भ्रति उसका सदा ध्यान 
रहता था। राजपुनो के लिए राजोचित एव रुच्यनुक्ुल विषयो के 
शिक्षरा का प्रवन्ध किया जाता था । राजकुमार विभिन विषयों मे 
पाण्गत्त्व प्राप्त करते थे* । राज कन्याओ के शिक्षण को भी सम्रुचित 
व्यवस्था राज परिवार मे थी* । प्रजा पालन के दुष्कर कत्तेंब्य में रत 
रहने पर भी राजा को अपनी कन्याझो के सरक्षण एंव विवाह की 
उतनी ही| चिता थी जितनी एक सामा य गृहस्थ को । 


राजकुमार के युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने के महोत्राब को 
सयौवराज्याभिषेक* कहा जाता था। जब राजपुत्र वम-कबच* धारण 
करने योग्य हो जाता था तभी उसे 

मोवराज्याशिपेक ग्रुवराज पद पर अभिषिक्त किया जाता 
था। युवराज बनने से पूथ वह केवल 

कुमारण? सज्ञा से श्रभिहित होता था। अ्रभिषेवरोचित धार्मिक इत्यो 





१ दुहितु प्रदानकाने दु खगीया हि मातर । लस्मादु देवी ज्ञावदाहयताम । 
--अतिज्ञा० अक २ पु ५० 
के भधशास्त्रग॒णमभप्राही ज्येष्ठो मोपालक सुत । 
गाधर्वद्वपी व्यायामाली चाप्यनुपालक ॥ --प्रतित्ता०, २ १३ 
राजा--यासवदत्ता व २ 
देवी--उत्तराया बेतालिक्या सकाये वोणां शिक्षितु नारदीयां गतासीतू । 
_-भ्रतिचा०, पब २ पृ ५२ 


गन] 


४. झत” सु चित्यते । 
वबायाया बरसम्पत्ति वितु (प्राय ) प्रयत्तत | 
भाग्यपु शाधमायत्त दृष्टपूब ने चायधा वा “-पभ्रतिचा० २५ 
४ रम्मे। उपनीयतां स्दय महेदररा सभृत्त जुमारस्थायुषों पोवराज्याभियवेष ॥ 
ऊझविश्र०, झब ५ पर० २५४ 
६ गृहीतथिध झायु साम्प्रत कवचहर सबूत ॥ -“-विक्र० झब ४ पृ० रडेंद 
७. देसिय प्रादडिप्पी म०् २ 


परिवार श्ण्६ 


तथा सस्कारों से यौवराज्य श्री) कुमार को प्राप्त हो जाती थी। 
अभिषेक विधि का उदाहरण “विक्न्मोबंशीय” के पचम अक में वणित 
पुरूरवा के पुत्र आयु के यौवराज्याभिषेक के समय मिलता है* | श्रेष्ठ 
ओर विद्वान्‌ ब्रह्मपि अ्रभिषेक कर्म का सम्पांदन करता था। उसके 
आदेशानुसार कुमार को भद्गपीठः पर यचैठाया जाता था। फिर बह 
अभिमनरित जल से परिपूर्ण कलश से उसका अभिविचन करता था। 
सस्कार की थञेप विधि दूसरे व्यक्ति सम्पादित करते थे४ | इसके बाद 
कुमार यथाक्रम गुरुजनो का अभिवादन करता थाई । फिर चैतालिक- 
द्वय 'बिजयता युवराज!” कहकर उरको आज्ीर्बाद देकर उसके पूर्बजो 
का काव्यमय गुणानुवाद करते थे* । 


राजकुमार को इरा प्रकार युवराज-पद पर प्रतिप्ठित करने 
का उद्देश्य उसको राज्य-सचालन के लिए पहले से प्रशिक्षित करना 
होता था, जिससे वह राजा के दुद्ध होने पर, राज्य के ग्रुद्तर भार को 
बहन करने मे समर्थ हो सके । युवराज राजा को अनेक कार्यों मे 
सहायता देकर उसके शासन भार को हलका करता था । उसके सह- 
योग से शासन प्रबन्ध से सुब्यवस्था आ जाती थी और उसे 
स्वय को राजा के निरीक्षण म झासन कार्य का श्रच्छा अनुभव ही 





१ प्रायुपो यौवर्राज्यश्नी स्मास्यत्यात्मजस्थ ते । 
अभिपिक्त महासेन सनापत्ये मरुत्यता ॥ +-विक०, ५ २३ 
विक्र०, अक ५, पूृ० २५५-२५७ 
उपबेश्यतामायुप्मा भद्रपीठे ।--विक्र ०, अक ५४ पृ० २५५ 
सारद--(कुमारस्य शिरसि कलशमावज्ये) ।--विक्र ० भ्रक ४, पु० २५४५ 
रम्मे । निवत्यता शेपरो विधि ।--विक्र० अक ५४, पृ० २५४५ 
वत्स ! प्रणम भगवत्त पितरो च १--विक०, अक ५ पृ० २५४५ 
बेतालिकौ--बिजमता युवराज 7--विक्र०, अक ५ पृ० २५५ 
बैत्तालिक--तव पितरि पुरुक्ष्तादुश्नताना स्थिते3स्मितु 
स्थितमति च विभक्ता ए्वस्थानवम्पर्धयें 3 
अधिक्तरमिदानी. राजते राजलब्मी 
छिमवति जलोधघ च ब्यस्ततोग्रेद गगा । 
जऊाविक्र ०, « २२ 
£ देखसिये, भगवताशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग १, पु० १४२ 


मे ढ # उंद नें आन्त 


$१० सस्कृत्त नाटको मे समाज चित्रण 


जाता था। इस प्रकार राजकुमार को युवराज बनाना एक भअ्रकार शे 
उसके राज्याभिपेक का ही उपक्रम होता था। 
राजकुमार को युवराजपद पर अधिपष्टित करये के लिए जिस 
प्रकार यौवराज्याभिषेक होता था वैसे ही राज्यासहण के अवसर 
पर राज्याभिपेक बिया जाता था। राजा 
राज्यामिपषेक बृद्धावस्था आने पर प्राय प्रुत् को राज्या 
भिधिक्त कर उसको राज्य व कुदुम्ब का 
भार सौप कर वन में त्तपस्या करने चले जाते थे* । राज्याभिपेक के 
समय राजा के आदेशानुसार अमात्य परिपद्‌ अभिपेक सामग्री का 
आयोजन करती थी*१। राज्यामिपेक विधिपूर्वेक सम्पन्न किया 
जाता था । 
सर्वप्रथम राजा उपाध्याय आचार्य तथा प्रजा, सभी की उप- 
स्थिति से एक छोटा सा समारोह होता था जिसमे राजा युवराज को 
गोद म बैठा बर स्मेहपूबक कहेता था, “ बेटा | यह राज्यभार स्वीकार 
करो !३॥ युवराज की मौन स्वीकृति पर राजा स्वय चामरयुक्त छप्व 
सेंगालता था* और अ्रभिषेक की प्रसनता मे चारो श्रोर पदह्वादि* 
सगलवाद्य गूंजने लगते थे। राजपुत्र के हाथ से ममल-सूप बौधकर 
उसे भद्रासन पर बेठाया जाता था । मुनिया हारा विभिन्न नदिया से 
३ राग्ये व्ागमिपिच्य सन्‍नरपते्ासात शतार्था प्रजा 
फूत्वा वत्वस्रहजानु रागानविभवानु शुबत्मिग सततम्‌ 
इत्यादिश्य न ते, तपोवनमित्तों गन्तब्यमित्यतवा ->त्रतिमा०, २१६ 
३. लातेण्य ) मद्तचनादमास्यपरिषद बृहिं सझ्ियतासायुप्रों राज्यासिपेक इति । 
बिक्र०, सन ५ पृ० २५२ 
३ राम --झुग्ताम्‌ ! झद्यास्मि महाराजेनोपाध्यायामात्यप्रशतिननसमक्षमेष 
प्रकाइ्सक्षिप्त बोसलराज्य हुत्वा बायाग्यस्वमद्भमारोष्य सातृगोत्र 
स्निग्धमाभाष्य पुत्र रास । अतिगृहाता राज्यमू ॥ --प्रतिसा», श्रक १५ 
प्‌ २७ 
४ दछप्न सवय दुपतिना सदतामूहीत ॥ >-प्रतिमा १७ 
धोरब्ध पटहू 4 >>प्रतिमा> १५ 
पसाह कृतमगसप्रतिधरो भद्रासताराशिता 
डयस्तमाया प्रियमिच्छाग नृूपतिना भिनांमिफपश हु | 
>-प्रमि०, ६ देश 





हक #< 


चरिवार 


लाये हुए त्तोथोदक से परिपूर्ण हेम-कलणों से--जिनमें दर्भ, छुसुमादि 
डाल दिये जाते थे" --उसका अभिषेक-संस्कार होता था । श्रमिपेक 
के पश्चात्‌ वह प्रकाशमान्‌ मुकुट धारणा कर नृप' अभिधा से विभूषित्त 
होता था । प्रजा नवश्षकि चेः सहझ्य अपने नुततन राजा का जय-जमकार 
कर उठती थी" । मभित्त, वन्‍्धु और अनुचरगण उसको राजा होने को 
चधाई देते ये३ । इसके पश्चात्‌ उसको रथ पर बिठाकर नगर-परिश्रमरणण 
के लिए ले जाया जाता था। अभिपेक-महोत्सव के ग्वसर पर एक 
साभयिक अभिनय का भी आयोजन किया जाता था, जिसमे नठ अ्रपती 
कला प्रदर्शित करते थे | राज्याभिषेक का झायोजन अन्य राजकीय 
उत्सावों और समारोहो की तरह केवल मनोरंजन के लिए नही वरन्‌ 
राजा प्रजा के देवी सम्वन्ध को सुडढ बनाने के लिए होता था । इसमें 
राजा को पद-गौरव के साथ-साथ प्रजा-पालन के महान्‌ उत्तरदासित्व 
को भी बहन करना पड़ता थरा। राजपद प्राप्त करते पर भी जब तक 
राजा प्रजा का न्यायपूर्वक पालन नही करता था तब तक वह ययार्थत्त- 
“राजा! नही राममका जाता था । जिस प्रकार सूर्य सदा रथ में अइवों को 
जोते रहता है और वाघ्ु निरन्तर प्रवाहित रहती है, उसी प्रकार अन- 
घरत भ्रजा-रक्षण में रत राजा ही नृपत्व को सार्थक करता था। 


राजकुल में वहुविवाह-प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा राज- 

येभव एवं राज्य-गौरव को सूचित करतो थी। राजा की अनेक महि- 
पियाँ या पत्नियाँ होती थी*॥ 'स्वप्न- 

राजमहिपी बासवदत्त” में तो राजा महासेन की पोड्श 
रानियों का उल्लेख मिलता है। 'रफनियों 





१. नन्‍्यस्ता हेममया. सद्भंकुसुमास्तीर्थास्वुपूर्णा घटा: ।--पश्रतिमा०, १.३ 

२. अधिगतनृपश्ब्द धार्यमासपातपत्र विकसितकृतमौलि तोयंतोयामिपिक्तस्‌ । 
गुस्मधियतज्तील बन्द्यमान जनोघे, नवश्नधितमिवायें पश्यतो से न तृप्ति, ॥ 

जाअतिमा०, ७.१२ 

३. विभीषणों विद्ञापयति। सुग्रीवनीलमंन्दजाम्बवद्धनुमत्पमुखाश्चानुगच्उन्तो 
विज्ञापयन्वि--दिष्ट्या भवान्‌ वर्धुते इति | -प्रत्तिमा; भ्रक ७, पूृ० १८३ 

४. सारसिके ! सारसिके ! समीतझाला ग्रत्वा नाटकीयाना विज्ञापयकाल- 
संबादिना नाटकेनस सज्जा भवेतिति । --प्रतिमा; अक १, पू० ३ 

४५» परिप्रहवहुत्वेउपि ढ्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे --झमि० झा०, ३-१८ 


श्श्रे सस्कृत नाटकों में समाज चित्रण 


मे जेयष्ठ और राजा की प्राणवललमा महाराजमहिपी वे पद को 
विभूषित करती थी। महाराजमहिपी के लिए महादेवी*” और “'देवीः! 
शब्दो का प्रयोग होता था और अन्य राजमहिपियों को मट्टिनी३” की 
राज्ञा रो अभिहित किया जाता था। पाणिनि प्रधान रानी को “महिपो” 
लिखते है और अन्य रानियो को प्रजावती*ं। राजा या युवराज की 
माता राजमाता पद की झ्रधिकारिणी होती थी। अन्त पुर मे महाराज- 
महिषी का ही एकच्छत्र शासन होता था । बहाँ सम्राट तक का अधिकार 
नहीं था | 'मालबिकाम्निमित्र मे इरावती* आदि राभियाँ महारानी 
घारिणी की आज्ञा का ही समर्थन करती है। 


राज्य के सुप्रबन्ध के लिए राजा के अधीनस्थ सेवकों का एक 

विद्याल बर्ग होता था जिसमे स्त्री पुरुष दोनो प्रकार के व्यक्ति समा: 

विप्ट थे। सेवकों के पृथक पृथक काय 

राजा के सेवक निर्धारित थे जिनके अमुसार उन्हे निम्ता- 

कित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता 

है। (क) श्यज्ञासर्सहाय (ख) अथचिन्तासहाय (ग) घर्मेसहाय 
(घ) दण्डसहाय (ड) अन्त पुरसहाय (व) साबादसहाय। 


राजा के सेवक वग के अ्न्तगत शःज्जारसहायों का महत्वपूर्ण 

स्थात्त था| थे राजा के अनेक व्यक्तिगत कार्यों मे सहायक होते थे 
श्ज्धारसहाय में विट चेट  विदूषक, 

(८) शद्भधारसहाय सालाकार रजक, तमोलो और गधी 
आदि होते है* ।! इसका अमुख काये राजा 

का सनोरजन करना तथा उसके प्रणय व्यापार को सफल बनाका 
होला था । उदाहरखार्थ अ्रभिज्ञानझाकुन्तल' मे दुप्पात का मिन साढव्य, 
विक्रमोर्वज्ञीय से पुरूरवा का सहचर माणवक तथा अतिज्ञायौगनन्‍्ध- 





जाते भतुबहुमानसूचक महादेवीशब्द लभस्व | अभि० छा० प्रक ४, पृ० ६४ 
प्रशपादमत देवीम पत्ते # अगि० झा» अक ३ पूृ० रएर 

नन्नु भट्टियववलोकयतसु ।---माल० झक ३ पृ० ३०२ 

डॉ डया ऐज़ नोन दु पाशिनि--अ्रश्रवाल पु० ४०४ ४ 

इराबती पु]नविज्ञापपति--सहदाय देव्या प्रभवत््या । तब बचत सकल्पित से 
गुज्यतेशयथाक्तुमिति +-- माल» श्रक ५ पृ० देश 

दयामसु दरदास एवं बडच्वाल दशस्पक रहस्य, पु० १०४ 


हर व ख बज७ 


की 


परिवार श्श्३ 


रायण' म राजकुमारी कुरगी की सखी नलिनिका और घात्री राजा के 
पणाय व्यापार को सफ्ल बनाने म सहस्यक सिद्ध होते हैं । कुरमी की 
धघानो उसकी विकलता को देखवर झविमारक के पास जाती है और 
उसे कन्यापुर म आने का निमन्त्रस्य दे आती है? । 


राजा के दूसरे सहायक वे हैं जिन्ह अर्थसहाय” कद्ठा जा सकता 

है। इतम तन्‍्न अर्थात्‌ राज्य को चिन्ता और आवाप श्रर्यात्‌ शतराज्य 

की चिन्ता करने वाले मन्न्री समाविप्ट 

(स) भ्रथंसहाय हैं। राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए 

तथा शासन प्रवन्ध के सुचाझ सचालन के 

लिए, राजा के पास झनेक प्रत्युत्यन्नसति मन्‍नी होते थे | महाभाश्त,* 

मनुस्मृति३ झ्ादि ने स्पप्टरूप से मत्रियो को राज्य की सुब्यवस्था के 

लिए अनिवायें मात्रा है। जिस प्रकार एक चक्र से रथ अग्रसर नही हो 

सकता, उसी प्रकार सन्नियो के बिना शासन-कार्य नहीं चल सकता । 

जब साधारण सा कार्य अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर हो जाता है, फिर 
शांसन-कार्य की कया कथा २ 


राजा की सहायता के लिए विभिन्न शासन-विभागो के मस्त्रिया वी 
एक परिपद्‌ होती थी। यह परिपद्‌ मत्रि-परिपदु* या अमात्य-्परिपदु९ 
कहलानी थी । राजा शासन-कार्य सम्वधी और युद्ध विग्नह विषयक 
विपयो पर परिपदु से परामर्ण करता था* । मनि-परिपदु विविध 
शाजकीय विपयो पर मीति निर्वारित कर अन्तिम निर्णोय के लिए 





१ योगमिउद्धन्त्याथांगत स्व । झनुसत आये योग दत्ि मनु निशध्ठित काय 
मसस्माक राजकुल विविक्ते अवकातो । तजापि कोडइपि जनो$बिक्तर योग 
चिन्तयनस्ति । तेव सह तत्रेवार्य्य सुष्दु योगविधान चिन्त्यवामिति ॥ 

+-अवि० अ्रक रे पु० ४२ 


२ महामारत ५३७ हे८ 

३ मनुस्मूत्ति ८श३ 

४ कार्मान्‍तरशसचिबोज्स्सानुपस्थित ॥ -+माय० झक १३, प्र० २६६ 
५ सेन हि भमत्रिपरिषद घूहि--- +--माल०, झक ५ पृ० २४५२ 
हि मदचनादमात्यपरिपद बूहि +>विक० झक ४ पृ० र५२ 
७ (क) अथवा कि सवामयले । जसाच० अक १, ० २६८ 


(ख) तदमात्पवर्गण सह समज्य गन्तब्यस  -- अभिषेक, अक शपृ०्द 
५ 


श्श्ड संस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


राजा के पास भेजती थी? | राजा का निरांय ही सर्वेसम्मति से स्वी- 
कार्य होता था* । 


राजकीय समस्याओं के अ्रतिरिक्त राजा अपने व्यक्तिगत और 
पारिवारिक विपयों में भी मंत्रियो की सलाह लेता था ; अविमारक में 
कुन्तिमोज अपनो थधुत्री कुरंगी के विवाह के लिए मत्रियों से भी 
मसन्वणा करत्ता है? । 


धर्मेंसहाय भें राजा के ये सहायक समाविष्ठ होते है जो यज्ञ, 
देवाचन, चिवाह आदि धाभिक संस्कारों में राजा की सहायता करते 
थे झोर उसे घम्मं का यथार्थ तथ्य समभाते 

(ग) घर्मेंसहाय थे। इनमें उपाध्याय, घर्माष्यक्ष, न्रतचिदु, 
बेतालिक और देवकुलिक आदि अमुख है । 

उपाध्याय राजगुरुऔर कुलसुरु के पद को भऋलकृत करता था / राजा 
उसका पितृवत्‌ श्रादर करता था। भनु के अनुसार वेतन लेकर वेद के 
कुछ झश या वेदांगों को पढाने वाला उपाध्याय कहलाता है। धामिक 
या राजनीतिक समस्याओं में भो राजा उपाध्याय या पुरोहित से ही 
परामर्ण लेता था। अभिज्ञानशाकुन्तल! में राजा दुष्यन्त शकुस्तला के 
परिग्रहण झौर परित्याय की द्विविधा में अपने कुल-पुरोहित सोमरात 
से ही परामश लेता है* । राज-सभा में आने वाले झ्राश्रमवासी तापसों 
एवं मह॒धियों के आतिथ्य-सत्कार का भार राज-पुरोहित पर होता था६। 





१ अमास्यो विज्ञापपति--विदर्भंगतमनुष्ठेयमनुष्कितमभूद्‌ । देवस्थ तावदमि> 


प्रायं श्रोतुसिच्छामीति । >-माल०, अक ५, पृ० ३४६ 
२. झमाल्यो विज्ञापपति--कल्यारी देवस्य बुद्धि । मन्विपरिपदो5धप्येतदेव 

दर्शनम्‌ । -“माल०», अ्रक ४, पू० ३५९ 
है. सम्ययुक्त' कौंदायनेव / मृतिक ! सर्वेराजमण्डलमपोह्य हयों. रथापितयों' 

क ज्त्ति विज्ञेफ । जभ्वि०, अंक है, प्‌० २३१ 
४. एकडेद्य तु वेदस््य वेदागान्यवि वा पुन. $ 

योज्ब्यापयत्ति वृत्ययंमुपाष्याय:ः स उच्यते ॥ “+>मनु० २.१४१ 


५४- राजा--(पुरोहितं प्रति) भवन्तमेवान्न ग्रुस्तलाघव पूच्छामि । 
++अभि० छ्या०, श्रंक ५, प्ृ० ३२३ 
६. लेन हि मदचनाहिज्ञाप्यतामुद्राष्याय, सोमरात---अशूनाश्रमवाश्सचित: श्रौतेत 
विधिना सत्कृत्य स्वयमेव पवेद्यिसुसहंत्तीति : >>-अभिण्शा०, झक्त &£ 


परिवार ११५ 


राज्याभिषेक वेः समय भी वही सर्वेसर्वा होता था' । बह बेदी 
पर झासीन होकर युवराज की अभिपेकोचित क्रियाएँ सम्पन्न 
करता था। 


धर्माध्यक्ष घर्मे विभाग का अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति 
आश्रमवासी तपस्वियों की रक्षा के लिए होती थी। तपस्वियों की 
तपश्चर्या निविध्न चल रही है या नही, उपद्रवी राक्षसों ने उनके तप 
में वाधा तो नही डाली अथवा किसी ने तपोवन के प्राणियो को 
तो नही सताया है--इन सब बातो वी देखभाल घर्माधिकारी ही 
करता था । 


ब्रद्मविदु के अन्तगेंत कुलपति कण्व, मह॒पि कश्यप, मारीच 'झ्रौर 
भगवाच्‌ वसिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी आते हैं । ये समय समय पर राजा को 
ससार के यथार्थ रूप का ज्ञान कराते थे, जिससे राजा पूर्णूूपेर 
भोग बविलास मे आासक्त न हो जाय | ब्रह्म सम्बन्धी विपयो के साथ 
लौकिक विपयो मे भी ये राजा को सत्परामशं देते रहते थे। महपि 
कण्य अससारी और सन्यासी होते हुए भी अपनी पुती शबुन्तलार 
को भावी जीवन को आदरहं बनाने के लिए सासारिक व्यवहार की बातें 
समभाते हैं । 


११६ संरक्षत नाटकों से संमाज-चित्रसो 


स्मरण दिलाते थे कि उन प्रहरों में राजा की निश्चित दिनचर्मा 
क्या है" ? 


दण्ड-सहायफ के अन्तर्गत राष्ट्र, नगर झ्नौर राजकुल की रक्षा 
के लिए नियुक्त 'राजकर्मचारी, सेना के 
(घ) दष्ड-सहाय प्रसुख सेनापति, घलपति, सैनिक, दण्ड- 
विभाग प्रर्थात्‌ न्‍्यायालय के श्रधिकारी, 
राजा के अंगरक्षक, मित्र राजा, युवराज, सामन्‍्त आदि श्राते है । 


नागरिक या राष्ट्रिय प्रधान दण्ड-सहाय था | वह प्रायः राजा 
का साला या राजा की उप-पत्ती का भाई होता था। इसीलिए इसे 
शाजश्याल३ या राष्ट्रिय-इसाल* श्रादि नामों रो अभिदहित किया जाता 
था। यह 'श्‌ः बहुल शकारी बोली* का प्रयोग करने के कारए शकार 
भी बाहलाता था । यह उतगर-रक्षा-विभाग और राज्य का प्रधान पुरुष 
होता था* । इसके अधीन अनेक रक्षक होते थे? । राजा की ओर से 
इसकी नियुवित' सगर में शान्ति स्थापित करने औरर दुष्टों के दमन के 
लिए होती थी। किन्तु कभी-कभी दुष्ट राष्ट्रिय की नियुक्ति भी हो 
जाती थी, जोकि दुश्चरित्र होने के कारण राज्य मे अशान्ति और 
अश्टाचार फैसाता था और दुष्टों के स्थान पर निर्दोपों को दण्ड दिल- 
बाता था । यह्‌ राजस्याल होने के कारर सर्वत्र प्रभुत्व रखता था और 
अपने को ही राज्य का कर्ता-धर्ता रामभता था। “मृच्छकटिक' में शकार 





१. प्राल्ोकान्तप्रतिहततमोव्‌त्तिरासा प्रजान । 
तुल्योद्योगस्तव च सवितुदच्नाधिकारो मतो नः 
तिष्ठस्येक: क्षणामधिपतिज्योतिपा व्योममध्ये 


पष्ठे काले त्वमपि लभसे देव विश्वान्तिमहत- । ब-विक्र०, २-३ 
२. (ततः प्रविशति नागरिक) +>अभ्रि० छा०, अभ्रक ६, प्रृ० ६७ 
8३. फर्य सम नयतयोरायासकर इवब राजदयाल. ।--मुच्छ०, भ्रक ८, प० ३६६ 
डं.. प्र राष्ट्रिक्याल: *** ज-मच्छ०, भ्रक ८ पृ० ४१८ 
५. भावे भावे, चलिए कस ग्रन्धग्राले साशलाहिपविट्टा विश्र भशिगुडिल्रा 
दोशन्दी ज्जेव पराट्टा वश्चन्तच्चेशिआ ++मुच्छ०, अक ९ 

६. भाव भाव, मा प्रवरपुरुष सजुष्य थासुदेवकम्‌ । 


भझामृज्छ०, ग्ंक 5, पू० ४०३ 
७. (सत्त- प्रविशति नागरिक.***रक्षिणौ घ )) --प्रभि० शा०, प्रंक ६, पू० ६७ 


परिवार ११७ 


वंसन्तसेना को मार कर अपना अपराध किसी अन्य पर आरोपित 
करने के लिए विट को कुछ स्वर्ण मुद्रा और कार्पापण देता है* ॥ वह्‌ 
निर्दोष चारुदतस पर वसन्तसेना को मारने का दोप लगा कर उसे 
न्यायाधीश से मृत्यु-दण्ड दिलवाता है । 


सेनापति और वलपति का दण्ड-सहायको मे दूसरा स्थान है। 
दोनो पुलिस के प्रघान अधिकारी होते थे ओर श्रपराधियो और दुष्टो 
को खोजने के लिए नियुक्त किये जाते थे । सेनापति मगर-रक्षाधिकारी 
और प्रधान दण्ड घारक हीता था | सेनापति और चलपति राजा के 
विदवस्त कर्मचारियों में से होते थे। 'मृच्छकटिक' मे बीरक और 
चन्दनक ऐसे ही पुलिस अधिकारी हैं? । 


दण्डसहाय में न्याय विभाग भी एक विश्विप्ट स्थान रखता है । 
इसमे न्यायालय के सर्वोच्च न्‍्यायाघीश, श्रेप्ठी, सहायक न्यायाधीश, 
कायस्थ एब व्यवहार-लेखक झादि परिगण्ित होते थे३ । इनका विस्तृत 
बर्णेन अ्ष्टम अ्रध्याय मे किया गया है। 


राजा के अन्त पुर मे भी कई सेवक होते थ्रे । कचछुकी इनमे 

प्रधान होता था। यह प्राय सात्तिक 

(ड') भ्रन्त पुर सहाय झौर वृद्ध ब्राह्मण होता था | कच्ुकी नाम 

सम्भवत इरालिए पडा कि यह कचुक पह- 

नता था । यह अन्त पुर की रानियो का प्रधान अयरक्षक होता था* | 
इसके हाथ में यप्टि रहती थी, जो बंत की बनी होती थी* । 





१ श्र्यान्‌ शत ददामि सुबर्णांक ते कार्पापण ददामि सबोडिकन्ते 
एब दोपस्पान पराक्रमों मे सामान्यको भावसु मनुष्यकाणाम्‌ । 
+>मूच्छ०, ६ ४० 
सृष्छ०, भक ६, पृ० ३४३३ 
वही, भ्रक € (सम्पूर्ण) 
सेवाकारा परिणखतिरदो स्वीयु कष्टोडघिकार ॥ कवित्र०, दे | 
झाचार इत्यवहिलैन मया ग्रहीता 
या वेत्रयत्टिरवरोधश्हेपु राज्ञ ॥ 
काले गते बहुतिये मम सेव जाता 
प्रस्थानविक्लवयले रव तम्बनायथा । ज्ञभि० झा०, ५ के 


खूब कल 


शैरै सस्कृत नाटकों थे समाज-चित्रण 


कचुकी के अतिरिक्त अन्त पुर के सेवकों मे किरात, कुब्ज", 

रानी व राजकन्याओ की सखियाँ और परिचारिकाएँ झ्राती है । 
सरदेशसहाय मे दूत भी उल्लेखनीय है । दुत किसी कार्य की 
सिद्धि के लिए सदेश लेकर भेजे जाते थे । उनके तीन भेद किये जा 
सकते है-नि सूष्टार्थ, मितार्थे और 
(च) सदेशसहाय स्देशहारक । नि सुष्टार्थ उसे कहते है जो 
भेजने घाले और जिसके पास भेजा जाये, 
दोनो के मनोभावो को समझकर स्वय ही उत्तर-प्रत्युत्तर कर कार्य की 
सिद्धि करता है। मितार्थ मित॒भाषो होता है, किन्तु कार्य को श्रवह्य 
करता है । सदेशहारक उतनी ही बात कहता है जितनी उसे कही 
जाये। “'दूतवाक्य” मे श्रीकृष्ण नि सुष्टाथे दूत है । वह युधिप्ठिर का 
सदेश लेकर दुर्योधन की राजसभा मे जाते है झौर उसका सदेश सुनाति 
है | दुर्योधन के न मानने पर वह स्वय अपने वाग्वेभव द्वारा समस्या 
सुलभकाने की कोशिश करते है। “दूुतघटोत्कच' में घटोल्‍्कच मिताथ॑ 
दूत है | ये दूत अवध्य होते थे* । इन्हे सिभय होकर अपने स्वामी का 
सदेश सुताने की आ्ाज्ञा दी जाती थी । जब घटोत्कच श्रीकृष्ण का सदेश 
लेकर दुर्योधन के सभा-भवन मे जाता है तो दुर्योधन उसे मिर्भव होकर 
श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाने की झआाज्ञा देता है? । चाहे दो राजाम्रो मे 
परस्पर कितसी ही शत्रुता क्यो न हो उत्तके दूृतो का बडा आदर- 

सम्मान होता था । 


राजा की वेश-भूपा राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
विशेष साज-सज्जा लिये हुए होती थी । 

राजा को वेश-मूपा. उसके बस्त्राभूपरप अन्य पुरुषो के वस्त्रा 
भूपणों से भिन्‍न ओर बहुमुल्य होते थे । 





१_प्रही, एप देव्या परिजनसाभ्यन्तर किमपि जतुमुद्रालाछिता मझूघजूपा गृहीत्वा 
चतु शाल्रात कुब्ड रारसिको विष्क्रामति--माल०, अंक ५, पृ० रेहे८ 
२ (क) दूत खलु भवान्‌ घ्ाप्तो न व युद्धार्थंभागत । 
ग्रहीत्वा गच्छ सन्देश न वय इृतघातका ॥॥ 
-इईतघदोत्कच, १ ४८ 
ईसख) सर्वापराधरेष्वष्या खलु दूता ।॥ “+अभिषेक०, झक है, गृ० ५७ 
है * “युप्ट क्षावय मा जनादंनवचो*““। >+द्रत घटदोत्कच, १ ३४ 


परिवार श्श्८् 


उसके बस्न्न श्रधिकतर रेशमी (क्षौम)* होते थे । बह झरीर के ऊपर 
के भाग को ढकने के लिए उत्तरीय का उपयोग करता था जो श्वेत 
दुकूल का वना हुआ होता था* | उसके सभी आभूषण मण्णिजडित 
और स्वर्णमंडित होते थे । झ्राम्नुषणों में हार, केयूर* (अंगद), कंकरा* 
ओर अगुलीयक* मुख्य थे। राजा अंगरागादि सुगन्वित द्रब्यों का 
भी प्रयोग करता था ।४ मुकुट*, छत्र/ और चेंवर** उसके विद्येप 
चिक्त थे । यदि राजा दरार में सिहासन पर न बेठ कही बाहर भी 
झा जा रहा हो तव भी उसके साथ छत्र, चेंवर, मुकुट झ्वश्य रहता 
था । उसके अभ्रतिरिक्त राजदण्ड** भी उसका चिह्न था। 


आलोच्य नाठकों में राज-प्रासादों के साथ राज-परियार के 
प्रसाधनों का भी थिशद चित्र मिलता है । कालिदास के 'मालविकारिनि- 
मित्र” नाटक में अन्त.पुर वर्ग की साज- 

राजपरिवार के प्रसाघन सज्जा और प्रसाधन के लिए अन्तः- 
पुरनेपध्य १३! का प्रयोग हुआ है। बैसे तो 

नेपध्य का अर्थ--'नेपथ्य स्याज्जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम्‌”१३ | इस 
लक्षण के अनुसार 'जबनिका' या परदा होता है, किन्तु व्यापक रुप में 





१. *“*'स्पृष्टा चैव युधिप्ठिरस्थ विपुल क्षोमापसब्प भुज ॥ --ऊरुभग, १-५३ 

२. ध्यामों युवा सितदुकूलकृवोत्तरोय *॥ +टरूतवाक्य, १.३ 

३. “वक्षस्मुत्पति्त प्रद्वाररुघिरंहरावकाशों दूत -+ऊझुमग, १.५१ 

४, पश्येमों ब्रणवाचनागदघरो पर्याप्तश्ोभी भुजो ॥ ++ऊष्मग, १.५१ 

४. अ्रभि० शा०, ६.६ 

६. भ्रनुमूधा--- **झह्ति सेन राजपिणा संप्रस्थितेत स्वतामयेपाफितसंगुली यकमु 
स्मरणीयामित्ति स्वय पिनद्वस्‌ -भभि*० झ्ा०, श्रक ४, पृ० ६० 


७. दूतवाक्य, १-३ 

के. विक्र०, ४.६७ 

६ विक्र०, ४.१३ 
१०. विक्र०, ४ १३ 
११. अभिन झा०, ४-८ 
१२. सम कारण्ादुदेबी सामन्त'पुरमैपश्येन ग्रोजयिष्यतीति ॥ 

ज+माल०, झक रे, पू० ३०० 

३३. भ्रमरकोक्न 


१२० सच्कुत नाटको मे समाज-चित्रण 


यह पान्नो की बेश-भूषा के लिए भी त्रयुक्त होता है। अन्त.पुर-नेपथ्य 
को हम दो श्रेणियों मे विभाजित कर सकते हैं--एक तो अनिवार्य 
चषेपथ्य और दूसरा वैकल्पिक नेपथ्य । प्रथम मानव शरीर की सुरक्षा 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है और द्वितीय उपभोक्ता या प्रयोक्ता की 
इच्छा-भ्रतिचछा पर आधारित है| १. झनिवाय नेपथ्य--इसके अन्तर्गत 
वसन-सामग्री आती है । वस्त्र मानव शरीर को प्राथमिक आवश्यक- 
ताओो से परिगाणित होते हैं / इसलिए उन्द्दे शरीर का अयश्वुत शाना 
गया है । 


प्रासादान्त पुर मे ऋत्वानुसार सूती, ऊनी, रेशमी, तीनों प्रकार 
के वस्त्नों का उपयोग किया जाता था, लेकिन महीन रेशमी वस्नत 
अधिक प्रचलित थे ॥ यहाँ तक कि यूती और ऊनी कपडो मे भी रेशम 
का श्रद् मिला रहता था । कौशेय पत्रोणें इसी प्रकार का ऊनी रेशमी 
वस्त्र है जिसे मालविका वियाह के अवसर पर धारण करतो है। 
वस्थ के विभिन्‍न श्रकारो मे, क्षोम,* दुकुल*, कोशेय-पच्रोर्ण *, पन्रोर्ण 
शीर प्रशुक* का उल्लेख हुआ है। क्षौम बहुत महीन झोर सुन्दर वस्च 
था । यह झलसी की छाल के रेशो से बनता था* । 


“क्षौम वस्त्र, जैसाकि इसके नाम से प्रकट है, कदाघित्‌ क्षुमा 
या अलसी नामक पौधे के रेशो से तंयार होता था। (यह सम्भवत 
छालटीन था) । भाग, सन और पाट या पटठसम के रेशो से भी वरत्न 
तैयार किये जाते थे, पर क्षौम अधिक कीमती, मुलायम और बारीक 
होते थे। चीनी भाषा मे 'छु-म० एक प्रकार को घास के रेशो से तैयार 





१. क्षोम केनचिदिन्दुपाण्ड सरुणा मागल्यमाविष्कृतम्‌ ॥ 


ज-अभि० शा० ४ ५ 
२. थिक०, शभ्रक ५, परृ० रे३६, माल०, ५७ 


३ ग्रच्छ तवत्‌ । कौशेयप्नोणयुगलशुपनय | --माल०, अक ४, १० ३५६ 
.. ओप्यमावेत वस्‍मेय देवी शन्‍्दक्तरमम सती / 

स्तानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्ण घोपथुज्यते “+>माल०, ५ १२ 
४५ विक्र०, रे शेर 


ट 


डा० मोतोचन्द प्राचीन बेशभूषा, भूमिका, घू० ४ 
७ वारुदेवश्चरण अग्रवाल ह्पंचरितन एक सास्कुतिक अध्ययन, पाद टिप्पणी 
न० ५, पूृ० ७६ 


परिवार श्स्र्‌ 


वस्त्रों का प्राचीन नस था जो बार के समकालीन थाझूयुग मे एवं 
उससे पूर्वे प्रयुक्त होता था | यही चीनी घास भारतवर्ष के पूर्वी भागों 
(झआसाम, बगाल) में होती थी । अतः क्षौम रेझों से तैयार होने बाला 
बस्त्र था। यह अवदय ही आसाम में वनने वाला कपड़ा था क्योकि 
आसाम के कुमार भास्कर वर्मा ने हय॑ के लिए जो उपहार भेजे थे 
उनमें क्षौम बसन भी शामिल थे । यह विवाहादि सांगलिक अ्रवसरों 
पर प्रयुक्त होता था* । 

छौस के समान दुकूल भी दुकूल” वृक्ष की छाल के रेशे से 
चना करता था३ । यह नील, लाल, घवल झादि अमैक वर्णो का होता 
थाई । इसके विपय में वाणा ने लिखा है कि यह पुंड्रदेश (बंगाल) से 
बन कर आता था* । इसके बड़े थान में से काठ कर चादर, घोती 
या अन्य थस्त्र बनाये जाते थे । ढुकुल से बने हुए उत्तरीय, साड़ियाँ, 
पलंगपोश, तकियों के मिलाफ भ्रादि नाना प्रकार के वस्न्रों का उल्लेख 
बाण के ग्रन्थों में आया है । दुक्ुल शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है । 
सम्भवतः कुल का अर्थे देश्य या आदिम भाषा में कपड़ा था जिससे 
कौलिक णब्द बना है। दोहरी चादर या थान के रूप मे विक्रयार्थ 
आने के काररणा यह दिक्कुल या दुक्ुल कहलाया* । यह क्षौम, झगशुक 
आदि वस्त्रों के समाव महीन व वारीक वस्त्र न होकर मोटा या गाढा 
कपड़ा होता था । इसका प्रमाण यह है कि बिवाहादि मांगलिक 
अवसरों पर इसका कही भी उल्लेख नही हुआ है । 

पत्रोर्ण का उल्लेख मालधिका के विवाहावसर पर हुआ है*। 
इससे व्यक्त होता है कि मह महीन या बारोक बचस्त्र होता होगा। 
सीताराम चतुर्वेदी की प्रकाशित टीका मे ऊर्ण का ऋर्थे “ऊन” मिलता 
है । और ऋग्वेद (१।६७३) में भेड़ को ऊर्णावतती कहा गया है । 





१. वासुदेवशरणण श्रग्रवाल : हर्ष चरित : एक सास्कृतिक अध्ययन, पू० ७७ 
२. अभिण० झा०, ४.५ 

है. डा० मौतीचरद प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ८ 

४.० बही, प्ृ० ८ ॥ 

५. वासुदेबशरण श्रग्रवाल : हपंचरित : एक सास्कृतिक भ्रध्ययन, पृ० ७० 
६० वही, पृ० ७ऊद६ 

७. माल०, ५.१२ 

5- कालिदास प्र्यावली, द्वितीय रास्करण, पू० ३४६ 


श्र संस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


अत: इसका अर्थ ऊनी-वस्त्र भी हो सकता है। डा० मोतीचन्द के 
अनुसार इसकी रचना नागवृक्ष, सकुच, बकुल और वटबृक्ष की छाल के 
रेशों से होती थी। इसका रग क्रमशः गेहुँआा, सफेद झौर मक्खन कान्‍सा 
होता था" । नागवुक्ष से बना पत्रोर्ण का कपड़ा पीला, लकुच का गेहुँसा, 
बकुल का सफ़ेद होता था*। वासुदेव जो३ इसे पटोर रेशम' मानते 
है । इसे क्षीर स्वायी ने कीड़ों की लार से उत्पन्न कद हैं ? गुप्तकाल 
में पन्नोर्णो धुला हुआ बहुमूल्य रेशमी कपड़ा सममका जाता था*। 
डा० मोतीचन्द इसे जंगली रेशम स्वीकार करते है* । 


फौशेय-पत्नोणं--यह्‌ सम्भवत: कौकेय और पत्रोर्ण दो प्रकार 
के बस्नों से मिलकर बनता था । कौशेय कोशकार देश का बना रेशमी 
घस्त्र होता था* और पत्रोर्ण हमारे विचार से ऊनी वस्त्र का एक प्रकार 
होता था । अत: कौशेय पन्नों ऐसा वस्त्र होगा जिसका निर्माण ऊन 
में कुछ रेशम मिला कर होता होगा । 


अंशुक अत्यन्त कीना झोर स्वच्छ वस्त्र माना गया है" । कुछ 
विद्वान इसे मलमल समभते है ॥ यह दो प्रकार का होता था, एक 
भारतीय भोौर दूसरा चोन देश से लाया हुआ, जो चीनांशुक कहलाता 
था | झब प्रदन उठता है कि वह सूती वस्त्र था या रेशमी। इस 
विपय में जेत श्लागम “अनुयोगद्वार सूत्र” को साक्षी का प्रमारा 
उल्लेखनीय है । इसमें कोटज-वबस्त्र पाँच प्रकार के बताये गये है--पढट्ट, 





१५ डा० मोतीचन्द : प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० & 
वही, प्ृ० ५५ 
यासुदेवशरण श्रग्रवाल . हर्मंचरित : एक सम्कृतिक अध्ययन, प्रृ० ८छ 
४. 'बकुलवटादिपन्रेपु” कृमिलालोर्ण कृत पन्नोस्सम्‌--क्षीरस्वामी । 
५. बासुदेवशरण श्रग्रवाल : हंचरित . एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ७७ 
६. डा० मोतीचन्द : चीन वेशभूषा, पृ० १४६ 
७. बही, ए०,& (भूमि) 
४. सूक्ष्मविमलेन झण्ुकेनाचछादितझरीरा देदी सरस्वती । 

"जूवासुदेवशरण पशग्रवाल : हर्पचरित : एक सास्क्ृतिक झध्ययन, यु० ७८ 
६. वासुदेवशरण अग्रवाल ; हर्पेचरित : एक रास्क्रतिक झष्ययन, घृ० ७८ 


श्छ 


परिवार शर३ 


मसलय, अझसुय, चीनासुय और विभिरायग" । इससे स्पष्ट है कि यह रेदाम 
के कीडो द्वारा निमित कीई रेशमी-वस्न होता या। यह दवेत, नील 
आदि अनेक दर्ण्णों का था इवेत रस के अशुक को सिताशुक* ओर 
नीलवर्ण के अद्युक को नीलाझुकव कहा जाता था। झभित्तारिका-वेश 
में नीजाशुक ही घारण किये जाते थे । 


बस्नो के प्रकारो का वर्शांन करने के पदचात्‌ सबसे पहला 
प्रदन मही उठता है कि वस्त्र स्यूत्त होते थे या अनुस्युत4 नाटको में 
इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सकेत नही मिलता । अनुमान यही 
क्या जाता है कि वस्त्र बिना सिले ही पहने जाते थे | 'दुकूल युग्म', 
'क्षौम युग्म!*, 'कोशेय पत्रोएंयुगल' जैसे शब्द-प्रयोगो से यही सिद्ध 
होता है कि शरीर की सुरक्षा के लिए दो बस्न प्रयुक्त होते थे--एक 
सिस्ल भाण को आदत करने के (लिए, जिसे ऋधोव॒स्त कह सकते हैं, 
और दूसरा ऊपर के भाग को ढकने के लिए, जो उत्तरीय* कहलाता 
था। स्तनाशुक" भी शारीरिक सोन्दर्ये-दद्धि के लिए पहना जाता था। 
यह आजकल के ब्लाउज की तरह सीया नही जाता था वरन्‌ अशुक 
जैसे रेशमी बस्न के ठुकडे को सामने से ले जा कर पीछे याँठ बाँब 
कर. उसे स्तमावर॒क का रूप दे दिया जाता था । 


राजकीय प्रसाघनो मे वेकल्पिक नेपथ्य का भी उल्लेख हुआ 
है । इसके ग्रन्तर्गंत शरीर को अलकुत व प्रसाधित करने वाले म्छज्भा- 





१ प्रनुयोगद्वार सूत्र ३७, श्री जगदोशचन्द्र जेन कृत लाइफ इन एन्देन्ट 
इण्डिया ऐज् डेपिक्टेड इन जैन केनन! पृ० १२६ 
सिताशुका सगलमसात्रभूषणा पविनदुर्वाकुरलाछितालका--विक्र०, हे १२ 
दे हता चित्रलेखे । भ्रवि रोचते तेडय मैडल्पामस्समपषितों नौलाशुकपरियग्रहो- 
उभिसारिकावेश ॥ ++विक०, श्र हे, ए० १६८ 
.. वित्र०, भ्रक ३ पू० शृ्ध्द 
४, माल०, झक ४५ पृ० इ५६ 
यावहेंब्या बिटपलम्तमुत्तरीय तरलिका, मोचयति तावमया मिर्वाहित 
आत्मा 4 ज+भ्रभि० ह्ा०, श्रक ६, पृ० ११६ 
७. दर्प॑ ते जननो प्राप्ता रवदालोक्नतत्थरा। 
स्नेह अ्स्विनिभिम्नसुद्रद्दती स्तनाशुकस्‌ ॥॥ कआञझविक्र०, ४ रै२ 


नए 


््‌ 


ट् 


4२४ सस्कृत साटको में समाज चित्रण 


रिक उपकरणा समाविष्ठ हैं। इन उप- 

वैकल्पिक नेपथ्य कररणो मे झाशूषणा, पुष्प, नाना प्रकार 

के सुर्गान्धित अवलेपन एव चूर्ण प्रमुख 

है । नाटकों से भूषण के लिए आभरण”, अश्रलकार* तथा भण्डनर 

का प्रयोग हुआ है । रानियाँ बहुमूल्य रत्नाभूषण घारण करती थीं। 

रत्नो मे मरिग', सुबरण * ओर मुक्ता* का बहुल प्रयोग होता था। शरीर 
के भ्रवयवानुसार निम्नाभुपण उल्लेखनीय है-- 

कान के श्राभूषण के रूप मे केवल कर्णच्रुलिका” का वर्णांत 

हुआ है | स्वप्तवासबदत्त” के हितीय श्रक 

कर्णा मूपण में कन्दुक-क्रीडा के समय पद्मावती की 

करों चूुलिका कान के ऊपर चढ जाती 

हैष । इससे सिद्ध होता है कि यह भाजकल के भ्ुमके जेसा कान के 
नीचे तक लटकने वाला झाभूपरण होता होगा । 

गले मे भी मोतियों और रत्तो के नाना प्रकार के हार 

पहने जाते थे । हारो भे मौक्तिक लम्बक*, मुक्तावली"* और एका- 

बली वैजयस्ती** प्रमुख थे। मौवितक- 





फरण्ठाभुपरा लम्बक, जँसाकि इसके नाम से ज्ञात 
होता है लम्बा हार होता था। उसके 
१ अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभिराभर्णोप्रतिमाति में । --माल०, ५७ 


२ राम--मेथिलि ! किमर्थ विमुक्तालक्ारासि । 
+-+प्रतिमा०, झकः ३, घरृ० २३ 


डरे सादत्तें प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्‍लवम | --अ्रभि० छा०, ४ & 
४. मृच्छ०, झक ४, पृ० २३९ 
४ सोवरियकर्मिव बल्कल सद्ूृत्तम । +--श्रतिमा०, भ्रक १ पृ० १३ 


& पाद टिप्पणी न० ४ 
७,८ इय भर्तुँदारिका उत्कृतकणचूलिकेन व्यायामसजातस्वेदबिन्दुविचित्रितित । 
+स्व० बा०, झक २ पृ० ६७ 
€ ते कूयुमिता नाम प्रवालान्वरितेरिक मौजितकलम्दकराचिता कुसुम / 
--स्व० बा०, झक ४ पू० ६० 
१० पीनस्त॒नोपरिनिपातिमिरानयन्ती सुक्दावलीविरचता पुनरक्तिससण । 
+विक्र० ४ १५ 
११ झआहो लताविटप एपेकादलौ वेजयब्ती मे लगता । +-विक्र०, झक ६, पृ० ३६४ 


परिवारे श्श्श 


मध्य में मोतियो के बीच-वीच मे प्रवाल या मूँगे पिरो दिये जाते ये* । 
मोतियों की एक लडी माला ( मुवतावली ) कहलाती थी | एकावली 
वैजयन्ती सम्भवत मुक्तावली जैसा ही एक लडी हार था । गोपीनाथ 
राब* बैजयन्ती को रतनो के समूहों की उत्तरोत्तर पक्तियों से बना 
हार मानते हैं जिसके प्रत्येक रत्न-समूह मे पाँच रत्न विशिष्ट क्रम से 
रखे जाते थे। वे अपने मत की पुष्टि के लिए “विष्णुपुराण' का प्रकररा 
प्रस्तुत करते हैं । “वैजयन्ती नामक विष्णु का हार पाँच झआाकृतियों वाला 
है, क्योकि यह पच्रभूतो से बना है | यहाँ पचाकृति से पॉच प्रकार के 
रतनी अर्थात्‌ मोती, मारिगक्य, पन्‍ना, नीलम और हीरा का वोध 


होता है ।” 


राजमहिपियो के आभूपण के रूप में केवल अग्ुुलीयक का 

उल्लेख मिलता है। यह कई प्रकार की 

करामूपरा होती थी । नागादि की मुद्रा खडी रहती 

थी, जिसमे से केसर के समान पीली 

किरणें फूटती थी? श्रोर कसी में रत्न के भध्य व्यक्ति का नाम 

खुदा रहता था” । अग्रुतीयया का उपयोग कभी-कभी श्रधिकार- 
सूचना्थे भी होता था* । 


राजकीय प्रसाघनो मे कटि के आभूपणा का भी महत्त्व है। ड््स 





३ तेबुसुमिता नाम, प्रथालान्तरितैरिव मेक्तिरलम्बक रचिता कुसुम ॥ 
--स्व० वा०, प्रक ४, पू० ६० 
र२ दि हिन्दू इकोनोग्राफी, भाग १, खण्ड १, पृ० २६ तथा भगवतशरण 
उपाध्याय. बालिदाश का भारत, प्ृ० ३२६ 
३. कुमुदिती--भ्रह्दो वकुलावलिका | सल्त्रि | देव्या इद शिल्पिसकाशादानीत 
सागमुदासनायमग्रुतीयक ह्निग्ध निध्यायन्ती तवोपाजम्भे पतितास्मि। 
भनेनागुलीयकेनो दुभिन्तकि रिएकेसरेख । 
ज+माल०», अझ्रक १, पू० रध३ 
४ राखि यदि धाम स राजा धत्यभिनज्नानमन्थरो भवेत्ततस्तस्येदमात्म- 
सामधेयाकित अगुलीयक दर्शय ॥ 
न्जप्रभि० झा०, श्रक ४, पृ० ७६ 
४ ममागुलीयकसुद्विकाम्‌ दृष्ट्वा न ,भोकतव्या ,त्वया हत्ाओा मालबिका 
वकुलावज्षिका चेति । माल०, अक ४, एृ० रेर७ ह 


श्र सस्कृत साटकों में समाज-चित्ररण 


बर्ग मे भेखला *, काची* व रशना? तीन आभूषण शभाते हैं। माल- 
विकागिनिमित्र' के चतुर्थ अक में एक ही 
कटि के आसूधरण प्रसंग मे इस तीनो का एक साथ चेणोन 
हुआ है, इसलिए हमारी वृष्टि मे ये एक ही 
आशभूपण के नाता झभिधात प्रतीत होते हैं। श्लीमती गायज्नी देवी 
वर्मा' इन तीनो मे भेद स्वीकार करती है। उनके बिचारानुसार 
काची, रशना झौर मेखला सव साथ पहनी जाती थी । अपने मत्त के 
समर्थन मे वह डा० मोतीचन्द की “प्राचीन वेशभूषा” नामक पुस्तक के 
पु० न० ७२ पर दिये गये यक्षिणी के चित्र, जिसमे यक्षिणी भिन्‍न 
प्रकार की चार लडियो वाली करधनी पहने हुए है-को प्रमाण- 
स्वरूप उद्घुत करती है । 


पदाभूपणो के अन्तर्गत नूपुर* का नाम आता है । यह सम्भवतत 

आधुनिक पायजेब या पायल का ही दूसरा रूप था। इससे चलते 

समय छनत-छनन का भधुर रुव डिसे 

परदामुपण शिजन* कहा गया है, उत्पत होती 

थी । इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि 

इसमे छोटे-छोटे घुधुरू लगे रहते थे जो इदाब्द उत्पन्न करते थे। 
सीताराम चतुर्वेदी ने नूपुर का अर्थ बिद्धुभ्मा किया हे* । 





१ शठ इति सयि तावदस्तु ते परिचययरयवश्ोरस्पा अिये । 
चरण पतितया न भण्डि | ता विसृजसि मेखलयाधि याचिता ॥॥ 
“>>माल०, हे २० 
२ बाष्पसारा हेसकाचोगुणेन श्रोणीबिस्यादप्युपेक्षाच्युत्तेन । 


“>माल०, रे २१ 
३. (दरावती रशनासधारितचरण्पा ब्रजत्येव) ॥ --माल०, झक हे, ए० ३११ 
कालिदास कै ग्रथो पर भ्राघारित तत्कालीन भारतीय सल्कृति, 


8० ३२२६-२८ 
४ शयथा कथ देवी स्वयंघारित नूपुरयुगल परिजनस्यास्यनुजञास्यति रै 
+-माकझ्न०, श्रक हे, प्र० रे०२ 
६ मैधदयामा दिश्यो हृष्द्वा मानसोत्युक्चेतसास्‌ 
चूजित राजइटसाना नेद नूपुरशिजितम्‌ ॥ >>विक॒०, डे हे ० 
७ कालिदास ग्रयावली (दिलीय सस्करण), दित्तीय खण्ड, घू० ३०६ 


परिवार श्२७ 


रनिवास के बहुमूल्य झआभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए 
आधुनिक लॉकर (०८०८०) जैसी एक पेटिका होती थी जिसे आभरखण- 
मज़ूप।* कहा जाता था । 


आशभूपणो के पश्चात्‌ पुष्प प्रमुख श्ज्भारिक उपकरण माने 

जाते थे। अन्त पुर को नारियाँ ऋत्वानुक्तूल* पुप्पों से अपने केश और 

हारीर को अलंकृत करती थी | पुष्पो का 

पुष्प ओर झवलेपन श्राभूषस्यों के रूप मे भी उपयोग होता 

था। पुष्पो के अवठस झौर हाररे 

अधिक प्रचलित आमूपणा थे। पुष्प और पुष्प-मालाओ से स्थज्ार 

करने की प्रया अत्यन्त प्राचीन है और साहित्य में भी इसका पर्याप्त 

उल्लेख मिलता है। जातक-प्न्यों* में पुप्प-मालाओ और प्रुप्पामरणो 

का उल्लेख मिलता है। (प्रसाद ने भी पुप्पामरणो का उल्लेख 

किया है) * । झवलेपनो के झन्तर्येत रक्‍्त-चन्दन ९, अलक्तक *, फालागुद 

चन्दन", ओप्ठ राग*॑ झादि झवलेपन का श्रयोग शीतलता झौर 
सुगन्धि के लिए, होता था ॥ 


श्राल्लोच्य नाटकों में राजप्रासाद का भी भव्य वर्सेन मिलता है। 





१. (प्र) पुश्रविजयनिमित्तेन परितोदेणान्त प्रुराणासारण्याना मज़ुधाह्मि 
खृत्ता । -+माल, झक ४, पृ० ३५४५ 
६३ पश्रत्र हानानता परिजनेन मम्र परितोपनिमित्त बबुलसरलसर्जार्युनफ्दम्व- 
सीपतिचुलप्रमुती नि सेधकालवल्लमानि परमसुरभीण्यानीयमानानि सामु« 
न्मादयन्ति ॥ +-+भरवि०, भक्त ५, पृ० १२२ 
३ भुृदारिकायें सुमनोणेक मयसा रोचते 3 
>++भवि०, श्रक ४, पृ० ८५ 
४. खुकिएलिजएफ , २.६०. १५४६ 
५० राज्यश्री, १.११, १ १३, १.१४ 
६- देव ! प्रवासशयने देवी निपण्णा रक्तचन्दनथारिणा-* तिप्तत्ति ॥ 
अामाक्ष०, अक ४, पृ० ३१७ 
७. चारूपंदपत्ति रलत्तकाबा । ज- विक्र०, | १६ 
८. “* बात्ागुरुचन्दनादो** | "-प्रविमारक, ४ १ 
६ टदूत्तोष्टराग्रेतेपनोदबिन्दुमि **”॥ _+विक्र०, ४.१७ 


परिवार श्र्६ 


मालविकारिनिसिन! के चतुर्थ अक मे राजा घारिणी और इरावती के 
भय से चोर मार्ग द्वारा वन में जाता है । प्रमद वन मे नाना प्रकार के 
पुप्पो और फलो से लदे हुए ब॒क्ा वाले कुज होते थे* । झंघी, पानी 
और घूप से वचने के लिए इसमे लता मण्डप होते थे जिनमे विश्वामार्थ 
लिलापट्ट बनाये जाते थ्रे* । आजकल भी गृहोद्यानो मे सममरमर या 
पत्थर की पद्टियाँ लगाई जाती हैं। पद्मु पक्षियों के कलरव से वन सदा 
गुजित रहता था३ | भगवतदरण जी के छाब्दो मे सम्भवत प्रमद-बन 
में चिडियाघर भी होते थे* । यहाँ मतोविनोदार्थे पद्चु पक्षियों कै चितो 
से चित्रित कृत्रिम तीडापबंतो* का भी निर्माण्ण किया जाता था। 
नानाविध जलचरा से परिपूर्ण दीधिकाएँ"* और वारिकणो को 
चतुरदिक फैलाने वाले वारियन्त ० वन-लक्ष्मी की श्री मे चार चाँद लगाते 
थे। बसन्‍त्र मास में तो प्रमदवय ययाथ म अपनी अभिधा को सार्थक 
करता था ९ खमसस्व-चबसी सए्त कामियो को लुभएने के लिए पोडद 
श्यद्भार के साथ बाहर निकलती भी+ । 





३१ श्हों प्रमदवनसमृद्धि | इह हि 
था नः जट 
नित्य पुष्पफलाद्यपादपयुता देशाइव हा सया ।--श्रभि० २६ 
२ एप मरियप्रशिवापट्ठक्सनाथोतिसमुक्तलतामण्वपो 
नझविक्र०, अब २॒पृ० १७४ 
है. उप्पएानुशितिरे निषीद्ति तरोमूते शिक्षी 
निर्भिद्योपकणिकारमुकुवान्यावीयते पदुपद ॥ 
शप्त वारि विहाय तीरनतिनी कारण्डव रोवते 
चीडाबश्मनि चैप पजरणपुक कलायो जद याचते ! ऋचिक्०, २ २३ 
भगवत'रगस्य उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० ४७ 
५ भो वयस्‍्य जिमेतत्पवननयझगामि प्रसदवनससीपयतक्री डापवन पर्येत्ते हश्यते । 
बबिक्र ० अक २५ पु० १८८ 
दर नानाबारिचराण्टजविरचिता हृष्ठा मया दीधिका 4 >अमि०, २६ 
७ विद्दुल्लोप्रातू पिपासु परिसरति शिसी अआ्राकतिमद्वारियाअस ॥ 
+--माल०, २ १२ 
&  एनत्खतु भवात्सित्र वितोमयितुकासया प्रमदवनलश्स्या गुवतिवेषवज्जा 
प्रयनृक चस तकुसमनेपस्य ग्रह्मीतमु ॥ आामाउ०, अक हे पृ० २६५ 


परिवार १३१ 


राजकुल के बहिर्भाग मे दशशनीय वस्तु राज-प्रासाद होता था १ 
इसमे राजा के बेभव के अनुसार अनेक गृह और भवन होते थे जिनका 
अपना अपना बेशिष्टच्म होता था । ये सभी भवन सुन्दर और सुसज्जित 
होते थे । इनम निम्नलिखित उल्लेखनीय है--+ 

यह भवन जैसाकि इसके नाम से ज्ञात होता है, सम्मवत 
मरण्पिसिय होता होगा अर्थात्‌ इसके निर्माण से सणिसय उपकरणों का 

बहुत प्रयोग होता होगा । इसकी सीढियाँ 

१ मरिपह॒म्य भवन _गगा की तरगो के सहझ्न झुशञ्न स्फटि 

मणि की बनी हुई होती थी" । यह प्रदोप- 

काल म वा रमणीय एवं सनसोहक प्रतीत होता था* । इसकी छत्त 

से चन्द्रमा श्रत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था । अतएव श्रत॒ के दिन रानियाँ 

इसी भवन से चन्द्रमा के दर्शन करती थी? | परी० के० आजा ने 

इसकी व्यारया इस प्रकार की है---' एक ऊपरी मजिल, एक स्फटिक 
भवन, रत्न-जटित्त प्रासाद!४ | 

यह्‌ भी एक प्रासाद विज्येप था। “मयूरस्थित्यर्थ यप्टयो यत्र 
स्थापिता स सौधविशेष ”” इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह सम्भवत्त 

ऐसा प्रासाद था जिसमे मयूरों के 

२ सयुरयव्टि प्रासाद* विश्वासार्थ सप्टियाँ लगाई जाती थी। 

इसमे अनेक कक्ष होते थे* । झ्रातप रक्षण 

के लिए एक मणिमय कक्ष की रचना की जाती थी, जो मणिभूमिका" 
कहलाता था । 





१ एतेन गगयातरगसश्रीकेरा स्फटिकमरशिसोपानेना रोहतु । 
>-विक्र ०, अंक हे, पृ० १६६ 


२ प्रदोधावसररमणीय मरिएहमस्यम्‌ । ऊविक्र० झक हे पृ० १६६ 
३. मशिहस्यपृष्ठ सुदशनइचद्र । तत्र सनिहितेन देवेव प्रतिपालयितुमिच्छामसि 
यावद्रो दियोसयोग इति ६ +-विक्र०, अक ३ पू० १६५ 


४ पी० के० आ्राचाय एनसाईबलोपीडिया आफ हिंदू भ्राकिटेक्नर, सानसार 
सीरीज, भाग ६५ पृ० बेध४ 
मयूरयट्टिमुखे । -+पभ्रतिज्ञा० भवा २ पृ० ६६ 
अतिल्लायौगर घदायण की प० कपिलदेवशिरि कृत सस्कूत टीका पुृ० ६६ 
७. आतपप्रतिवूल्पार्थ मर्यिभूमिकाया प्रवेशयेत्याज्ञापय ॥ 

+-प्रतिज्ञा० झक २, पू० ६६ 


रण मद 


१३० सस्कृत नाटको में समाज-चित्रस्म 


ग्रसद-बस से एक दोला-गृह भी होता था । इसमे अनेक कूले 
पडे रहते थे । राजकीय उत्सव या समारोह के अवसर पर श्रथवा 
रानी की इच्छा होने पर राजा-रानी इसमे भूला भूलने का आनन्द 
प्राप्त करते थे । 'मालविकाग्तिमित! म रानी इरावती पूर्व निश्चय के 
झनुसार निपुणिका को साथ लेकर राजा के साथ भूला भूलने के लिए 
प्रमंद-बन जाती है" । चसन्‍्त मास में वसन्‍्तोत्सव के अवसर पर प्रमद- 
बन में दोलोत्सव भी मनाया जाता था। प्रमद-वन की रक्षा के लिए 
उद्यान-पालकरे श्रौर उद्यान-पालिकाएँ३ भो नियुक्त होती थी 


अन्त पुर का ही एक 'भाग कन्यान्त पुर होता था। इसका 
उल्लेख केबल भास के “मविमारक' मामक नाटक मे हुआ है४ । इससे 
सिद्ध होता है कि भास-युग मे राज-भवन्र मे राज कन्याओ्रो के लिए 
पृथक्‌ प्रासाद की व्यवस्था थी। व्यापुर में राजकन्या, उसकी 
संखियाँ, परिचारिकाएँ और धाज्नी निवास करती थी | “अ्विमारक' 
में कन्यापुर मे राजकुमारी कुरगी फे साथ उसकी घात्री और नलि- 
निया झादि सखियाँ रहती हैं । कन्यापुर का प्रधान-रक्षक अमात्यं 
होता था जिसके अ्रधीनस्थ अनैक भृत्य होते थे। अझ्मात्य की अनु- 
पस्थिति में अमात्यभृत्य रक्षण का भार सभालते थे5 । राजकन्याभा 


का प्रासाद भी अपनी सम्ेद्धि के कारण इन्द्रपुरी से स्पर्धा वरता 
हुप्रा प्रतीत होता था? । 





१ प्रश्नेच प्रयमायतारसुभगानि रक्तकुरवकाप्युपायन प्रेप्प नववसतावतार 
ध्यपदेशेनेरावत्या निपुणिक्ामुखेन प्राथितो भवामू--इच्छास्यार्यपुत्रेणा सह 
दोवापिरोश्णमतुभवितुसमिति + भवशाधष्यस्ये प्रतिज्ञातम तत्यमदवनमभेव 
भच्छाव ॥ +-माल०, झष हे, पृ० रेध्र 


३ नादेनव विसज्ञोरता प्रमरवनपाला । ++भन्ि०, झजः ३, पृ० ४५८ 
३. तथावत्यमदबनपरालिशा सघुव रिवासाचिष्यामि +---माल ० , भव ३, १० २६० 
४ गर्वव सरवे्टस्थ बन्‍्यापुरम । +झवि०, भव २, (० ४३ 
५ अमात्य पझ्ार्येम्रतिता' कयापुरर्षक मादिराजदूतेन राहु ऋरमाक सहा* 
राजन पूजित ..7 +-भवि०, घक २, पृ० ४२ 


६ शमारद प्रत्यित इति कश्चिदसात्यमृत्य कमापुररक्षणार्थ नाम्यागत | 


+-पवि०, पत्र ३, पृ० ६३ 
७० उत्यहित इव भवनतानेस स्वर्ग ॥ >+-भवि०, भव ३, १०४७७ 


परिवार १३३ 


मिलता है ॥ श्री गणपति शास्ती ने सूर्यामुस प्रासाद वी व्युत्पत्ति इस 

प्रकार की है--सूर्या विवाह देवता सा 

४ सुर्याघुख्-प्रसासाद मगलार्थंगजलक्ष्म्यादि देवतावत्‌ दारु- 

शिलाघुत्कीरणा मुखे यस्य प्रासादस्य स. 

सुर्यामुखप्रासाद ”* । उन्होने सूर्या का अर्थ “विवाह देवता” क्या है । 

उनके मतानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्र भाग में 

पत्थर या काप्ठ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की प्रतिमा सुझो- 
भित होती है । 


यह भी अन्य प्रासादों के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद 

होता था। प्रात्तादों के नाम प्रासाद स्वामियो की इच्छा के अनुसार 

नही रखे जाते थे वरन्‌ उनके बैशिप्टय 

५ गेघ प्रतिच्दुत्दरे के आएछएर पर रखे जाते थे ।॥ सानसाएर 

किचित्‌ भिन्‍न नाम “मेघकान्त' से 'मिघ- 

प्रतिच्छन्द” का सकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-मजिले 
प्रासादो के वर्ग मे आता हे3 । 


६ देवच्छन्दक४--यह भी मेघप्रतिउछन्द जैसा ही प्रासाद होता 
होगा । 

७ शान्ति-गृह*---राजभवन मे अ्रभ्यागतो के विश्वासार्थ शान्ति 
गृह भी वनाये जाते थे । 
राजभवन के बहिर्भाग में एक “उपस्यान-ग्रृह'* या आस्थान- 





१ साहित्याचार्य पो० परी० द्ार्मा कृत स्वप्नवाराबद्त को हिन्दी टीका, 


पृ७ शछरे 
२ अदुएरूपण केनापि सत्वेनात्तिकस्य मेघप्रति्यदस्य प्रासादस्याग्रमूमि- 
भारोपित । ++पञ्रभि० द्या०, झक ६,पृ० शरढ 


३ भगवतशरण उपाध्याय---कालिदास का भारत, सागर २, पु० ४६ 
४ तथावत्स राजा घर्मासनगत इत झायाति तावदेतस्मिन्धिरल जनसघाते 
देबच्दन्दक्प्रासाद झारहय स्थास्ये । विक्र०, अक रे, पू० १६७ 
४ पायें ! झान्तिषहे मा प्रतीक्षस्व । प्रतिज्ञा०, श्रक १, धृ० ४१ 
६ कस्मिए प्रदेशे यर्तते स्वामी ? कि ब्रवोधि उपस्थानगृहमेततद । 
+-अवि०, झक १, पृ० ८ 


श्ईर सस्कृत नाटकों मैं समाज-चित्रण 


राज-प्ासादो के भ्न्तर्गत समुद्रगृह" भी होते थे। आचार्य 
रामचन्द्र सिश्व के अनुसार यह कृत्रिम समुद्र या जलाशय के समीप 
स्थित आसाद होता था) । जिस प्रकार 
३० समुब्र-गृह विद्दारार्थ कृत्रिम कीडो शैलादि बताये 
जाते थे उसी प्रकार कृत्रिम समुद्रो का 
भी निर्माण होता था । “मत्स्यपुराण!# मे इसको पोडझ् भुज दुमजिला 
घासाद माता गया है। यह अ्रन्त फुरीय प्रमदवन के निकट बनाया 
जाता था । यह ग्रीष्मकाल से विश्ञाम और बिहार के लिए 'सावन- 
भादो! का कास करता था। जिस प्रकार सावन-भादो मे बेठकर 
मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक शाल्ति प्राप्त करता है उसी प्रकार 
समुद्रगृह क्लास्त एवं परिश्चान्त राजवर्ग के लिए शान्ति-स्थल था*। 
“मालविकास्निमित्र' के चतुर्थे श्रक मे राजा मालविका के साथ इसी यृह 
मे बिहार करता है* । भयवतशरण उपाध्याय के अनुसार यह चतु- 
[दिक फव्वारेदार भरनो से घिरा हुआ विहार-भवन होता था६। 
“भविष्य पुराण» मे भी 'समुद्रर का उल्लेख हुआ है जो इसी प्रासाद 
का सकेत देता है । 


राजहम्यों के अस्तर्मत सूर्यामुख प्रासाद+ का भी उल्लेख 





१ समुद्रगहे सछ्तीसहिता सालविका स्यथापधित्वा ) 
--मॉल ०, अ्क ४, पृ० रेरड 
२ रामचन्द्र मिश्व कृत अतिमा ताटक की संस्कृत टीका, पूछ ४७ 
३ पोडशास समताच्च विज्ञय स समुद्रवा $ 
पाइवेयोइ्चचद्धशालेउस्प उच्छायो भूमिकाइयम्‌ ? 
जयमरस्य पुराण, २६६ ३५ 
४ एप हि महाराच * राममरण्य ग॑छन्तसुपावतेयितुमशक्त पुत्रविरह* 
शोकारिनिसा दग्घहदय उन्मत्त दब बहु क्‍प्रलपन्‌ राषुशशहके शयान । 
+-अतिगा०, अकच २, 9० ४७ 
५ माल०, झक ४, पृ० ३२५७ 
६ भगवतदरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, प्ृ० ४७ 
७ समुदप्यगरयमदिव्धनकुजरा ॥ 
ग्रहराजो वृषों हसा सर्वेत्तोभद्रकों घट ॥ ऋझमखविषध्य पुराण, १३ र२४ 
«८ एप भर्ती सूर्याघुखप्रासादादववतरति ।॥ --स्व० दा० अक, ६, पृ हैक 


परिवार १३३ 


मिलता है । श्री गणपति छ्वास्त्री ने सूर्यामुस प्रासाद की ब्युत्पत्ति इस 

प्रकार की है--सूर्या विवाह देवता सा 

४. सूर्याघुख-प्रसासाद मगलार्थगजलद्धम्यादि देवतावत्‌ दारू- 

शिलाघुत्कीर्णा मुखे यस्य प्रासादस्य सः 

सूर्या मुखप्रासाद:”* । उन्होने सूर्या का अर्थ “विवाह देवता” किया है । 

उनके मतानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्र भाग में 

पत्थर या काप्ठ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की भ्रतिमा सुशो- 
भित्त होती है । 


यह भी ब्रन्य प्रासादो के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद 
होता था। प्रासादो के नाम प्रासाद स्वामियों की इच्छा के अनुसार 
नही रखे जाते थे वरन्‌ उनके वैथिप्ट्थ 
भू. ग्रेण ऋल्चवियुल्द*.. के ऋष्कएर एर खंड ऊएले णे ५ एप्स 
किंचितु भिन्‍न नाम “मेघकान्त' से 'मेघ- 
प्रतिच्दधन्द” का सकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-मजिले 
प्रासादों के बगें मे आता हैउे । 
६. देवच्छन्दक४--यह्‌ भी मेघप्रतिच्छन्द जँसा ही प्रासाद होता 
होगा । 
७. शान्ति-गृह४--राजभवन मे गअ्भ्यागतों के विश्ामार्थे शान्ति 
गृह भी बनाये जाते थे । 


राजभवन के बहिर्भाग मे एक 'उपस्थान-ग्ृह ९ या आस्थान- 





१. साहित्याचाय्य पी० पी० शर्मा कृत स्वप्नवासवदत्त वी हिन्दी टीका, 


पू्ट्रूरे 
३- भ्रदुष्टरूपेणा केनापि सच्त्वेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्जन्दस्य प्रासादस्याग्रमूमि- 
मारोपित ॥ काअभि० शा०, अक ६, प० शरद 


ग। 


'मगवतशररशा उपाध्याय---कालिदास बा भारत, भाग २, पृ० ४६ 

४. तथावस्स राजा धर्मांघनगत इत झायाति तावदेतह्मिन्धिरत जनसघाते 
देवच्छन्दकप्राखाद भारुह्य स्यास्ये ॥ विक्र०, झक रे, पृ० १६७ 

५. भायें ! बायन्तियटें मा प्रचीक्षस्व । प्रतिज्ञा०, श्रक १, पृ० ४१ 

६- अस्मित भर्ेशे वर्तते स्वामी ? क्रि ब्रवोधि उपस्यानसृहमेतद 4 

+पबि०, अक १, पू० रू 


श्क्ड सस्द्ृत चाटकौ से समाज-चितरा 


मण्डप भी होता था । इसको हम देशी भाषा म दरवारिन्य्यामा भी 
कह सकते है ३ उपस्थान ग्रह का अर्थ है--यन्र स्थित्वा राजा भ्रकृति- 
भिरुपास्यते अर्थात्‌ जहाँ प्रजा देववत्‌ राजा की उपासना करती है। 
इस गृह मे राजा का दरवार लगता था जिसम्र राजा की पट्टमहिपी, 
जिसे “देवी” नाम से सम्बोधित कया जाता था भी उसके साथ 
बैठती थी* । दरबार म॒ राजा प्रजा की समस्याझ्रो को सुनकर उन 
पर ध्यानपूर्वक विचार करता था । सभा-भवन मे राबेंसाघारण का 
निर्बाध प्रवेश अ्नुमत थार । 


सभा मण्डप का एक श्रग मन्नशाला होती थी । यह स्थायी नही 
होती थी, वरन्‌ आपत्कालीन स्थिति मे गुप्त मतणाओं के लिए राजा 
की आज्ञा से इसकी रचना को जाती थी३ | यहाँ राजा अपने मित्र 
राजाओ और प्रधान सभासदो के साथ गमूढ विपयो पर विचार विमर्श 
करता था । मनन्‍तणाला में समस्त राजाशों ओर सभास॒दो के लिए 
यथायोग्य आसन होते थे*। राजा के झ्ाला मे प्रवेश कर झपना शासन 
ग्रहण करने के उपरान्त ही सब लोग अपना अपना आसन ग्रहरण 
करते थे । राजा से पूर्व आसन ग्रहर्म करना अनुचित समभा जाता 
था। 'दूतवाक्य के प्रथम अक मे जब दुर्योधन अपने गुरुजनो भर समस्त 
क्षत्रियो को साम्रह बैठने के लिए कहता है तो वे लोग आपत्ति करते हैं 
ओर कहते है कि “महाराज” आप नही बेठगे ? दुर्योधन के श्रासन ग्रहएा 
करने पर थे लोग श्रपना अपना स्थान ग्रहएणा करते है* । शाला के 





१ पझये महाराजो देब्या सहास्ते ॥ +पमञ्रवि०, शग्रक १ पु० १५ 
२ कि ब्रवीधपि--उपस्थानश॒ह इति। अतस्त्वशकनीयेय सूणि । यावत्‌ 
प्रविद्यामि । अवि०, झक १, पृ० १५ 
३ उत्पने घातराष्ट्राणा विरोध पाण्डब सह ॥ 
मज़झाला रचयति भृत्सो दुर्योधनाहुया ॥ +-दूलवाक्य, १२ 
४ महाराजो दुर्योधन समाज्ञापयति--मद्य सवपाधथिवं सह मतबितु 
मिच्छामि । +- दूतवाक्य, अक ६ पृ० रे 


५ आचाये  एतत्‌ कूर्मासनम्‌ ब्रास्यताम । पितामह ! एतव सिहाससम 
आस्यताम्‌ । मातुल | एतन्चर्मासतम्‌ आस्यताम ॥ 
“>ड्रतवाक्य, श्रक १, पृ० ६ 
६ दूतवाक्य, झक १, पृ० ६ 


परिवार श्श्श 


वहिर्दार पर कच्ुुकी द्वार-रक्षक का कार्य करता था । यदि दूतादि कोई 
व्यक्ति राजा को कोई समाचार देना चाहवा तो वह पहले कच्ुकी 
द्वारा अपने आने की सूचना राजा के पास भिजवाता था। कच्ुकी जब 
उसके प्रवेश की अनुमति ले आता तभी वह शाला के अन्दर प्रवेश कर 
सकता था? | 


राजकुल में घामिक क्रियाओ--हवनादि--के लिए एक अग्नि- 
गृह या अग्न्यागार होता था । इसे श्रग्निशरण * भी कहा जाता था । 
यह्‌ स्थान तयस्वियों और ब्रत विदो के अम्यचेंना के योग्य समझा जाता 
भा३ | जब कभी आश्रमवासी ऋ्पिगर्य राजा के पास आते थे तो वह 
इसी गृह में उतवका अभिनन्दन करता था । यह स्थान सदा सम्माजित 
रहने के कारएा मनोहर प्रतीत होता थाई | घीनदूघ आदि के लिए 
यज्ञश्चाला के अ्रलिन्द मे गायो की व्यवस्था थी* । 

राजा के वैभव के झनुसार नानाविष वहुमूल्य उपकरणों से 


सज्जित राजगृहो, प्रासादों तथा आस्थानमण्डप के अतिरिक्त 
शयनागार५, शस्त्रशाला*, हस्तिशाला *, सगीतशाला*, क्रीडाबेइम १ ९, 





१ ([प्रविश्य) क्च्चुुकीय --जयतु सहाराज । एप खुसू पाण्डवस्वाघावाराद 
दौत्येनागत पुरुषोत्तम नारायण ॥ 
++इूतवाक्य, अक १ प्रृ० ७ 
२ राजा--ब्रेम्नति !' ग्नशरणमार्गेमादेशय ॥ 
+अभि० श्ञा०, भ्रक ५ घृ० ३०६ 
३ अभ्रहमप्येतास्तपस्विदश नोचितधदेद्ये प्रतिपालयामि ॥ 
+अ्रभि ज्षा०, झक ५ पृ० ३०६ 
४ एपोड5मिनवसम्मा्ज॑नसश्रीक 4. नय्वभ्ि० शा०, अक ५ पृछ २८० 
प्र सनिहिततहोमबनुरण्तिशरण्यालिद + +--अभि० शा० अक ४ घृ० रे८० 
६ वेश्रचति | पर्यादु लोइस्सि | शयनभूमिसाग मदेशय । 
ञश्नभि० झा०, अक ४ पृ० ६६ 
७ विस्तीर्णा झस्त्रशाला वहुविधकरपण् हस्नैंदपचिता ।--द्रतवाक्‍्य, १ ११ 
८ शस्मा हस्तिशालाया पादश छित्वा क्षिपामि । --अ्रवि०, झरक ३, पृ० ७५ 
€ भो वयस्य | सगीवश्यालान्तरेड्यधान देहि ॥ 
“>+भभि० क्षा०, अक ५४, पृ० २६१ 
र्‌० प्रौडावश्मनि चैंप पजरश्युक क्वातो जल बाचते ॥  --विक्रा०, ३ २ 


१३६ रास्कृत नाठको मे समाज-चित्रण 


सारभाण्ड-गृह', चतु शालर, सगल-ग्रहर, श्रवातशयन आदि भी 
राजकुल के अन्तर्गत समाविष्ठ थे । 

विवेचय नाटको मे राज परिवारीय जीवन पद्धति के साथ-साथ 

राजकीय उत्सव, मनोविनोद एवं क्रीडाम्ों का वर्णंत भी उपलब्ध है। 

राजाओ के व्यस्त एव कर्मठ जीवन में 

आमोद-प्रमोद आनन्द एवं उल्लास का स्रोत सचारित 

करने के लिए आमोद-प्रमोद का भी 

विधान था | उत्सवो एवं समारोहो में राजा और प्रजा पारस्परिक 
भेद-भाव भूलकर सम्मिलित रूप से मनोविनोद करते थे | 

राजकीय उत्सवो में वसन्तोत्राब* का विशिष्ट स्थान था। 

इसको “ऋतुत्सवष्” और “वसन्तावतार»” की सज्ञा रो भी अभिद्वित 

किया जाता था। बसन्‍्त ऋतु के झ्ागमन 

चसन्‍्तोत्सव पर कामदेव की प्रतिष्ठा मे यह्‌ उत्सव 

मलाया जाता था| इस झवसर पर नगर 

में वाई दिनो तक हपे एवं उल्लास का साम्राज्य छाया रहता था। न 

केवल पुरवासी अपितु प्रकृति भी वसन्‍त के स्वागत के लिए तैयारियाँ 

प्रारम्भ कर देती थी। ऋतुमगल-रूप लाल, पीली, हरी श्राम्र-सजरियो 

१ सा खलु तपस्वती तया विग्रलाक्ष्या सारभाण्डसूर॒दे ग्रहायामिव निक्षिप्ता । 
++मसाल०, श्रक ४, पूं० ३१५ 


२१ कि भणसि, चतु शाले वर्तेते इति ॥ -+अधवि०, झक २, पृ० ३९ 
रहे मगलश्ह आसमनस्या भूछ्ता ॥ +-+माज०, झक ४५, पृ० रे३े६ 
४ देव ! प्रवातशयने देवी | >>ञभाल०, झक ४, पु० ३१७ 
५ भअनाताज्ञे । देवेन प्रतिपद्धे बरान्तोत्सबे व्वमाअव लिकासभगमारभसे । 

++अम्रभि० झा०, अक ६, पृ० १०३ 
& कि नु खुलु ऋतुत्सवेडवि निशत्सवारस्भमिव राजकुल दृश्यते । 


“+झअशि० शथ्या०, झक ६, पृ० १०१ 
७. भध्चैव प्रयमावतारसुभगानि नववस्नन्तावतारब्यपदेझनेराबत्या ॥ 
>>माल०, झक ३, ० २६३ 
छः रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो विम्बाघरालक्तक 
प्रत्याख्यातविशेषक कुरबक इयामावदातारुणम्‌ । 
आझाक़ान्या तिलक्‍क्रिया च सिलकेलेस्तद्विरेफाजने 


सावज्ेव मुखप्रसाधानविधो श्लोर्माणवी योपिताम्‌ ॥ 
>-माल०, हे £ 


5 परिवार श्२७ 


से भगवान्‌ झनंगदेव की अ्रम्यचेना की जाती थी । अभिज्ञानशाकुन्तल! 
में मघुरिका और परभूतिका मामक चेटियाँ आज्-मंजरी से धनुर्धारी 
कामदेव की पूजा करना चाहती है? । विज्येप परिस्थितियों में राजा 
की झाज्ञा से वसन्तोत्सत का आयोजन स्थगित भी कर दिया 
जाता था । 

वसन्‍्तोत्सव के अन्तगंत झशोक-दोहदोत्सव भी मनाया जाता 
था। कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र” नाटक में इसका विशद उल्लेख 
किया गया है । वसन्‍्त-मास में अशोक के पुष्पित न होने पर उसके 
निमित्त इस उत्सव का भ्रायोजन किया जाता था । प्रायः अन्त.पुर के 
प्रमद-वन में श्रद्यमेक-दोहद का समारोह सम्पन्त होता था । 'सुन्दर 
रमणी के पदाघात से अशोक पुष्पित हो जाता है” इस पुरातन मान्यता 
के झनुसार वस्त्राभूपरणों से अलंकृत राजमहिपी वाम-पदाघातरे से 
उसे अताड़ित करती थी । रस्‍्नी के अस्वस्थ होने पर कोई सुन्दरी रानी 
के भूपुर पहन कर अशोक-दोहद के कार्य को सम्पन्न करती थी । 
'मालथिकाग्तिसित्र! में महारानी धारिणी के अस्वस्थ होने पर 
मालबिका ही रानी के नूपुर पहनकर अश्योक वृक्ष पर पदाधात करती 
है४ | अ्रणोक-दोहद के लिए नियुक्त रमस्यी को राजसी अलंकारों से 
मण्डित किया जाता था* । उसके पैरों में वड़े कलात्मक ढंग से महावर 
लगाई जाती थी और कानों में श्रशोक-पत्र का करावितंस पहनाया 





१. सम्धि ! अवलम्बस्व मां यावदग्रपादस्थिता भूल्वा चुतकलिकां ग्रहीत्वा काम- 
देबाचंन करोमसि ॥ +श्रभि० श्ा०, धंक ६, पू० १०२ 
२. यदहमनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वयं कि निमित्तं भर्ा वसन्तोत्सव: प्रतिषिद- 
ञ “>पम्नभि० छ्वा०, अंक ६, पूृ० १०४ 
३. ,यसुक्‍त नाम झत्ममवतः प्रियवग्रस्योध्यमशझोको ननु ब।सपादेन ताडयितुम्‌ ॥ 
जामाल०, अंक रे, पूृ० ३०८ 
तर्कधामि दोलापरिभ्रष्टया सदजच रणाया देव्याउच्योकदो हदाधिकारे मालविका 
नियुक्‍तेसि । भन्‍यया कय॑ देवी स्वयं धारितं नूधुरयुगुल॑ परिजनस्याम्यनुज्ञान 
-. स्यति ? ++माल०, झंक ३, पु० ३०२ 
*५५.» रप्जा--कथमझोकदोहदनिमित्तोज्यमारम्म ? 
विदृूषक --बिनु खलु जानासि त्वम्‌ ॥ मम कारण्यादेवीमामन्त.पुरनेपस्येन 
योजयिष्यतीतति ? न +-भाल ०, अ्रंक ३, पृ० २६६-३०० 
६. झ्रार्दलिक्तकमह्यादचरण सुखमास्वेन च्योपयितुस्‌ । +“माल०, २-१३ 


है 


शर्ट सस्हृत नाटकों से समराज-चित्ररा 


जाता था" । अश्ञोक के पुष्पित होने पर उसकी प्रसूस लक्ष्मी को देखने 
का भी उत्सव सनाया जाता थार । राजा राजमहिपियों एवं परिचा- 
सिकाओ सहित कुसुम-समृद्धि के दर्शन करता था । इस अवसर पर 
ब्राह्मण को वसनन्‍्तोत्सवोपायन रूप दक्षिणा आदि मी दी जातो थी* ॥ 


चसन्‍्तोत्सव के अवसर पर नववसन्तागमन के उपलक्ष में 
राजा-रानी दोलाधिरोहण से भो ग्रानन्द प्राप्त करते थे* | रानियाँ 
सम्भवत मदिरोन्मत्त होकर मी भूला म्कूलती थी । 'मालविकाग्निमित्र 
मे रानी इरावती मदिरा पान कर राजा के साय मूला कूलने जातो 
है । राज्ाओ के सूले एक विद्येय ग्रह से लगे रहते थे, जो दोलाग्रह" 
कहलात्ता था । 


वसन्तोत्सव के प्वसर पर साहित्यिक रूपको का भंभिनय भो 
होता था । इस अ्रवसर पर अभिनीत रूपक (नाटक) साधारण जनता 
के लिए भो दर्शनोपलब्घ होते थे ॥ मालविकारिनिमित्र' नाटक वमन्‍्तो- 
त्सव पर ही सर्वेप्रथम जनता के समस्त अभिनीत हुआ था" । 


१ एपो«मोकशाखावलस्यो पल्‍लवगुदुुद । अववसयेनस्‌ || 
+ज्माल०, झक ३, पृ० ३०६ 
२ देवी विशापयति--तफ्नोयाणोकुस्य झुसुमसहदच््ननेव समासम्भ सफल 


फ्रियतासिलि । >+भाल०, अक ४, प्‌ृ० ३४२ 
हे. यथाहँसम्माससुखितमस्त पुर विस्य सालबविकापुरोगणात्मन परिवतेत 
सह देव ध्रतिपालयति । +न्‍माल०, अक ४५, ६४२ 


४. वसस्वोत्सवोपायनलोलुपेनायंगोतमेन कथित स्वरता भट्टिनीति ! 
+-माल०, अक हे, पृ० वेण्र 
भू नववसन्तावतारब्प्रपदेणशेतेराव यानिपुरिसक्ामुखेन प्राथितो मवाबु-- 
इच्द्धाम्यायेपुलणा खह दोलाधिरोहणमनुमवितुमित्ति 
+माल०, अक हे, पृ० २६३ 
६ चेटि १ मदेन क्लाम्यमातसात्मानसायंपुत्रस्थ दर्खने हुदय स्वर्यति । चरुणी 
पुनर्ने मम भ्रसरत ॥ +>माल०, भक हे, पू० रे०१ै 
७ ननु सम्प्राप्ते स्थो दोलाशहम्‌ ॥ ++माल०, झक ३, पू० ३०१ 
रू झजिदहितोइस्मि विहत्परियदा कालिदासग्र सितवस्तु मालविकास्निमित्र चास 
नपटकमस्मिनु बसन्तोत्सदे प्रयोक्तध्यमिति ॥ 
“+माल», झ्क १ पृ० २६४१ 


परिवार श्३्६ 


उत्सवों में घनुमंह* भी झपना विश्येप महत्त्व रखता था। इस 
उत्सव पर राजा मनोरंजनार्थ मत्लयुद्ध करवाते थे। इसके लिए उनके 
पास बड़े-बड़े मलल्‍ल होते थे और दूसरे 
घनुर्महोत्तव राज्यों से राजमल्लों को आमन्त्रित भी 
किया जाता था। ये मल्‍ल परस्पर करण, 
सन्‍्ध झौर आवन्ध प्रहारों से युद्ध करते ये* | कंस के राजमवन में 
चाणूर और मुप्टिक नामक दो बिकट मल्‍्ल थे?॥। राजा प्रासाद में 
बैठ कर मल्लयुद्ध का आनन्द लेता था* । राजा के आदेश के साथ ही 
मभंट माला फंक कर युद्धारम्भ की घोपर्या करता था*। युद्ध से पूर्व 
संख्यपटह बजाये जाते थेड ॥ राजनगर सववच्चू बय तरह सजाया 
जाता था। राजपय घ्वजा, पताका, पुष्प, मालाओों एवं झगरु छ्लूपादि 
सुगन्बित द्रब्यों से मण्डित एवं सुगिन्धत किये जाते ये? । 
राजकीय समारोहों में वर्षवर्ध नोत्सव भी परिगणित था। राजा 
का जन्मदिवस बड़ी घूम-धाम से मनाया जाता था | राजा झायुवर्घ॑नार्थे 
जन्मकालिक नक्षन की पूजा करता थार 
वर्षेव्धेमोत्सच ओर सहसों गायों का दान करता था 
गोदान के लिए नगरोथ्ान के मार्ग पर 





३१. मथुराया घनुमंहो नाम महोत्सवो मविष्यति । 
जऊावा० च०, झक ४, पू० ६४ 
३२- प्रतिदसकरणसन्थावन्यप्रहारंयूंद्विभेषे. सिद्धि गच्छाम- ॥ 
ऊाबा० च०, झक ४, पू० ७० 
३. ग्च्छ !ं ययानिद्दिप्टीबाणूरमुष्टिको प्रवेशय*** --बा० च०, ग्रंक ५, पु० ६८ 
४- यावदह्मपि ध्रासादमाणह्य "** * युद्ध पश्यामि ॥ 
+न्‍आा० च०, झ्रक ४, पू० ६८ 
५. देखिये, वा० च०, अक ४, पृ० ७र 
६-० वादमतठ, बादयत सल्यपटहान्‌ ॥ आबा० च०, अचछ ५४, पृ० ७२ 
७. एप इदानों नन्‍्दग्रोपपुत्र उत्सवाधिक्षारोच्द्धितब्वजपताक्मदसक्तमान्यदा- 
मसासकृतमृत्यापितायुग्धूपसमाकुल राजपथ ब्रविद्य-***** 4 
नभाआ० च०, प्र ४५ पू० इछ 
पे जबमेन ! जन्मतश्नतकियाब्यापूतस्य मद्ाराजत्य ठावदक्यलनिवेदन झन्यु- 
मुत्पादयति ॥ जापबरात्र, झट २, पदू० श्छ 


है ४० संस्कृत नाटकों से रामाज-वित्रणण 


सवत्सा गाएँ सजा दी जाती थी' ॥ ग्ोपवालक औ्ौर गोपबालाएँ 
नवीन वस्त्राभुषणों स्रे सन-्धज कर आनन्द-मगल मनाते थे और 
नाचते गाते थे* ; 


विजयोत्सब भी एक प्रकार का उत्सव था । आलोच्य नाटकों 

में इसका विस्तृत वर्णन नही प्राप्त होता है । केवल 'मालविकास्निमित्रा 
नाटक के पचम अ्रक में राजकुमार 

बविजयोत्सव क्सुसित के विजयोपलकी से इस समारोह 

का सकेत मात्र किया गया है। राज-विजय 

के उल्लास मे सम्पूर्णा राज्य और राजकुल मे आनन्द मगल मनाया 
जाता था। राजकुल मे विजय की सूचना देने वालो को पुरस्कारों एब 
पारितोषिको से पुरस्कृत किया जाता था । “'मालपविकाश्तिमित्र' मे 
प्रतिहारी यामी से कहती है कि आपके पुत्र की विजय सुनफर मुभ 
पर पुरस्कारों की इतनी वर्षा हुई कि में अन्त पुर के आश्वूषणों की 
मजूषा घन गई? । विजयोत्सव के अवसर पर कारागार के समस्त 

बन्दी राजाज्ञा से मुक्त कर दिये जाते थे* । 


विवाहोत्सव भी एक प्रमुख राजोत्सव था। राजकुल में राज- 

वश परम्परा की रक्षाथें और राजलक्ष्मी के परिपालन के लिए 
बविचाह सस्कार अनिवायं माना जाता था 

विधाहोत्सव अभिज्ञानशाकुन्तल” में राजा दुष्यन्त 
समुद्रब्यवहारों धनमित्र के विचरण को पढ 

कर पुस्वशश्नी की शोचनीय दशा की कल्पना कर अपने अनपत्यत्व 





१ महाराजविराटस्य वर्षबर्धेनयोप्रदाननिभित्तमस्था नगरोपबनवीश्यामायात्रु 
गोघनगू ॥ जञपचरात्र, अक २, पू० ५३ ४४ 
२ ही ही सुष्दु नतित सुष्ठु गीतम्‌ प 
झमचराख, झड्द २, पूृ० ४४ 
३ यद्दव्वाज्मापपति | भट्ठटिनि ! पुजविजयनिमित्तेन, परितोपेणात पुराणा* 
माभमरुाखाना मज़ुपास्मि सवृत्ता माय ०, अद्ध ४, पृ० इ<श 
४. मौदुगल्य ! यज्ञसेनस्यालमूरोकत्य मोच्यता सर्वे बन्धदस्था । 
-++माल०, शच्च ५, पू० रेश४ 


परिवार श्ड१ 


पर अत्यन्त सिन्न होते हैं' । ऋग्वेदः, ऐत्तरेय ब्राह्मण? तथा गतपथ 
ब्राह्मण में भी वश्च-रक्षण के लिए विवाह परमावश्यक समभा गया 
है | राजा सन्तान-प्राप्ति के लिए अनेक कन्याओ से विवाह करते थे । 
अभिज्ञानशझाकुन्तल' में राजा दुप्यन्त अनेक पत्नियों के रहते हुए भी 
पुश्र-प्राप्ति के लिए दक्न्तला से विचाह करते है ॥ 
राजकुल में सामास्यत॒या सवर्ण एंब सजातीय विवाह-प्रथा ही 
मान्य थी । सजातीय विवाह राज-मर्यादा एवं वद्चन्यौरव का प्रत्तीक 
समझा जाता था। राजा लोग भ्रन्तर्जातीय 
विवाह-पद्धतियाँ बिवाह मी करते थे । 'मालबिकारिन मिन' 
नाटक के प्रथम अक में महारानी धारिणी 
के भ्राता वोरसेन के लिए बर्णावर शब्द का प्रयोग इस वात का सूचक 
है कि राजपरिवार में अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित था । अभिज्ञान- 
झाकुन्तल' में राजा दुप्यन्त का क्षत्रिय पिता तथा अप्यरा माता से 
उत्पन छाकुन्तला नामा आश्रमवासिनी कन्या के साथ विवाह और 
“विक्रमोर्वशीय' मे राजा पुरूरवा का उर्वशी नामा अप्सरा से पाणिग्रहण 
अन्तर्जातीय विवाह के ज्वलन्त उदाहरण हैं। राजवर्ग मे बहुविवाह 
को भी भ्रत्यधिक मान्यता थीष* । इसका कारणा सम्भवत. ऐब्वर्य 
एवं समृद्धि की विपुलता थी । “अ्रभिपेक नाटक” मे रावण मन्दोदरी 
आदि अनेक रामियो के रहते हुए भी ऐडवर्य एवं चैभव के मद में सीता 
से विवाह करना चाहता है? । विवेच्य नाठको में बहुविवाह के अनेक 





१ क्प्ट खलु अनपत्यता ॥ ममाप्यन्ते पुरुबशश्रचिय एप एवं वुत्तात ॥ 
जआाअ्भि० शा०, प्रद्ध ६५, ए० १२२ 
ऋग्वेद, १०, ८५, ३६, ५, हे, रे, ५, २८, हे । 
ऐत्तरेय ब्राह्मण, ३३, १, १ का २ ४ 
इातपथ ब्राह्मस्प, ५, २, है, १० 
अस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम 
नामाल०, झ्् १, पु० २६६ 
६- (क) बहुवल्लभा राजात खूयन्‍्ते ॥ ++भरमि० दा०, भद् ३, पू० ५१ 
(ख) किसन्त"पुरविरहपर्युत्सुकस्य रानयरुपरोषेन 4 
क्‍झमि० झा०, झड्डू के, पू० श१ 
७ सोते ! भाव परित्यज्य मानुपेदस्मिनू गतायुधि॥ 
झद्ेव स्व विद्यालाक्षि ! महती ख्षियमाप्मुहि ? >++ममि०, ५ € 


सब बल 


श्ड्र सह्क्ृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


हृष्ठान्त देखे जा सकते है। प्रतिमा नाटक” में राजा दशरथ के कौसल्यादि 
तीन रानियों का वर्शान मिलता है ॥ 'मालविकाम्निमिन्न' में राजा 
अग्निमित्र की इरायती और धारिणी दो रानियाँ थीं $ 'स्वप्तवासवदत्त 
में राजा महासेन की पोडश पत्नियाँ थी*--इसका स्पष्ट. संकेत 
मिलता है। 


राजपरिवार में भी विवाह एक समस्या थी। राजाझों को 
राजकन्या के विबाह की सतत चिन्ता रहती थी* । निश्चित'समय पर 
कन्या का विवाह न करने पर उसे समाज 
बविवाह-विधि एवं प्रजा के उपहास का पान्न बनना 
घड़ता थाई । यद्यपि राजकन्या के बिवा- 
हाथ भिन्न-भिन्न राजकुलों से प्रतिदिन दूत भाते रहते थे किन्तु उन 
को प्रत्युत्तर देना अति दुप्कर कार्य था। विवाह में अनेक वरों में से 
एक बर का निर्वाचन होता था* । अत. विवाह-म्रम्बन्ध वहुत विचार- 
विमर्श और परीक्षण के पश्चात्‌ निश्चित किया जाता था* । विवाह- 
सम्बन्ध के निएश्चय करते समय गुणा, गोरव, तात्कालिक स्थिति तथा 
भविष्य का विचार, तत्परता और दीर्घसूत्रता का परित्याग, देशकाला- 
नुसार फार्य करना-ये चार बातें श्रावश्यक मानी गई थी” ) राजा 
अपनी पुत्री के लिए सर्वगुणसम्पन्न वर प्राप्त करने की चेष्ठा करता 
था । राज-वर के लिए कुलीनता, दयालुता, यौरव, सौन्दर्य, उदग्रवीयें, 
प्रजावत्सलता आ्रांदि घ्रुण आवश्यक थे* । 





१. पोड्शास्त पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता । -स्थ० बा०, ६-६ 
२. कन्यापितुरह्हि सतत बढ़ चिन्तनीयम्‌ । ++अबि०, १-२ 
३. प्रदत्त स्थागतालज्जा दत्तेति व्यथित मन ॥ - प्रतिज्ञा० २-७ 
४. एव नामाहन्यहेनि गोत्रानुकूलेस्यो राजकुलेस्प कम्याञदान प्रति दृतसम्प्रेन 

भण्णा कत्तेते ऊझमतिज्ञा० प्रद्धू रे एृ० अरे 
४. बहुमुखा विवाहा यथेष्ट साध्यन्ते -+भवि०, झड्डू १, पृ० रे४ 


६. विवाहा नाम बहुश परीदव कर्तेब्या अबन्ति ॥ --अवि०, झन्छू ३, पृ० ६ 
७. गुरपवाहुल्य तदात्वमामरति चावेक्ष्य रवरत्ता दीघेसूत्रता च परित्यज्य देश- 

कालविरोधेन साधयितब्यं क्‍झथंमित्ययं । >-अवि०, शअड् १, पू० २० 
छ- कन्याया वरराम्पत्ति पितु (श्राय ) प्रयत्तत ॥ -प्रत्तिज्ञा०, रे ५ 
&. भ्रतिज्ञा०, २.४ (ख) पतिज्ञा०, भड्ू २, पू० ६४ 


परिवार श्ड्३े 


आलोच्य नाटकों में विवाह के अष्ट भेदो--ब्नाह्म, प्राजापत्य, 

आप, देव, गान्बर्ने, आसुर, राक्षस और पैथाच * में से केवल ब्राह्म और 
गान्वर्व विवाहो का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 

घिवाह-मेद सकेत मिलता है ब्राह्म विवाह में वस्त्ा- 

मूपणों रो सुसज्जित कन्या विद्याप्रवीण 

एव आचारशील व्यक्ति को प्रदान की जाती है । 'स्वप्नवासवदत्त! में 
पद्मावती तथा उदयन का विवाह इसी कोटि में झ्ाता है। जाहय 
विवाह समाज मे झादर की दृष्टि से देखा जाता था | बन्‍्या और प्र 
के पारस्परिक प्रेम के आधार पर होने वाला विवाह गान्यरव विवाह 
कहलाता है* । इसमे दोनो पद्षा के ग्रुरुनो को स्वीक्षोति झायव्यक 
नही है। गान्धर्व विवाह तत्कालीन समाज में अभिनन्दित था! । 


श्ड्ड सस्कृत नाटकों मे समाज चित्रण 


का सावन होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी अत्पन्त लाभ- 
बारी था। इससे झारीरिक विक्ृति और अनावश्यक स्थघूलता दूर हो 
जातो थी तथा शरीर कर्मंठ और स्फूतिशील वनता था । “अभिज्नान 

शाकू्‌लल के द्वितीय अ्रक म सेनापति मृगया की प्रशसा करते हुए 
कहता है कि इससे मेद का छेदन हो जाता है उदर पतला हो जाता है 

शरीर हलका झोर स्फूर्तिशील वनता है भय और क्रोध को अवस्था 
में प्राणियों के चित्त मे उत्पन्त होने वाले विकार का परिज्ञान हो 
जाता है चलायमान लक्ष्यों के वेधन म नेपुण्य प्राप्त हो जाता है। 
इसको मिथ्या ही व्यसन कहते हैं नही तो उसके जेसा विनोद कहाँ* ? 
मृगया के समय निरन्तर भ्रत्यचा के आस्फालन से शरीर का पूर्वभाग 
कठोर होकर सूर्य के तेज तक को रसाहन करने मे समर्थे हो जाता था 
और झरीर के पुष्ट होने के कारण क़शता लक्षित नही होती थी* । 

कौटिल्य भी व्यसनाधिकरण प्रकरण मे अन्य व्यसनो के साथ मृगया 
को भी राजाश्ो का एक व्यसन मानते हैं ! धूत, सगीत, नृत्य और 
सुरापान की अपेक्षा इसे श्रच्छा रामभते हैं। इसी प्रसग मे उन्होने मृगया 
के अनेक लाभ वर्शित किये हैं३ । 


राजा मृगयावेशँ) धारण कर रथ पर बैठ कर आखेट के लिए 
जाता था । उस समय वन पुष्प की साजाएँ पहने हुए और हाथ मे 
घनुप बाए लिये हुए यवनी परिचारिकाएँ राजा के शरीर की रक्षा 





१३ मेदइछेलकृटोद रलघु मवत्युत्थानयोग्य बधु 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमब्चित्त भयक्रोघयो । 
उत्कप स॑ च॒ था बना यदिपयव स्िध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसन वर्दा त भ्रृगयामीढग विनोद कृत ॥ 
ञम्मभिण् पा०, २४ 
२६ अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्टूरपूर्व रविकिरणासहिष्णु स्वेदलेच रमिन्तस । 
अपदितमपि सात्र व्यायतत्वादलक्ष्य गिरिचर दव नाग प्राणसार विभति व 
जअभिण० धा० र४ 
३. झयवास्‍्त्र, द ३ ५० 
झपनयन्तु मगयावेशस्‌ । ऋआअभि० झा० शक २ पृ० देर 
नाटक मे स्ुगयावेश का उल्लेख गा मिलता है। झाखट की वेशददूपा 
कैसी होनी चाहिए इसका कहीं सकेत नही है ॥ 


परिवार श्ड्श 


करती थी! । यवनियो के अतिरिक्त राज-सेनिक और वम-ग्राही मृगया 
करते समय राजा की सहायता करते थे । बन-ग्राही राजा से पहले ही 
चन में पहुँच जाते थे और वन को चारो ओर से घेर कर शिकार की 
सूचना राजा को देते थे*। लक्ष्य पश्चुओ में मृग5, वराहरं, शार्दूल*ं 
महिप* प्रमुख ये। “अभिज्ञानशाकुन्तल' मे शकुमिलुव्धक" के प्रयोग से 
यह सिद्ध होता है कि उस समय पक्षियों का भी शिकार किया जाता 
था। झरण्य हस्तियो का शिकार भी किया जाता था" किन्तु बहुत कम । 
गजलक्षणशास्न के ज्ञाता और गजवशीकरण् विद्या मे पारगत राजा 
ही बन्‍्यगजो का आखेट कर सकते थे ॥ 'प्रतिज्ञायौ गन्‍्ध रायरा! मे राजा 
हस्तलि शिक्षा कै आधार पर नील कुवलय को चनवर्ती हस्ती वताता है 
झौर केवल वीणा की सहायता से उसे पकडने के लिए जाता है? | 


आखेट मे भभोरजन के साथ-साथ कप्ट भी प्राप्त होते ये । 
राजा के आखेट सहायो के दरीर की सधियाँ शिकार के लिए दौडते- 
दौडते शिथिल पड जाती थी** | वन में पहाडी सदियों का कडबा और 
कसेला जल पीना पडता था । अनियत समय पर लोहे की शलाखाओो 
पर भुना हुआ मास खाना पडता था१ १ । 





१ एप वाषासनहस्ताभियंवनीणसिरबनपुप्पमालाघारिणी सि परिबृत्त इत एवा- 
गच्छति प्रियवयस्य ॥ जम्भि० धा०, भ्रक २, पूं० २७ 
२ तेन हि निवर्तय पुवगतावनप्राहिण । -अभि० दया०, भ्रक २, पृ० ३१ 
३४४५ अभय मृगोध्य वराह्योध्य झार्दूल इति मध्याह्लेडपि पग्रीप्मविरलपादपच्छा- 
यासु वनराजीप्वा हिण्ड्यतेडटवोतोटवी ॥ -अमि० शा०, झक २, पृ० २६ 
६ ग्रभि० घा०, २६ 
७ दाकुनिशुब्धर्कवेनग्रहएाको वाहलेन 4 >-अशि० श्ा०, झक २, प्रृ० २७ 
छ छत्रमामपरिच्छदेन गजयूयविमर्देयोग्येच वलेन मार्गमदया वीथ्या ॥ 
--प्रतिज्ञा०, झक १, पृ० १५ 
६ पस्टपप चक्रवर्ती हस्सी नीलकुवलयतनुर्नाम हस्तिशिक्षामा पढित | 
तद्‌ श्रप्रमत्ता मवत यूयमस्मिन यूये । गज तमह्‌ बीराद्वितीय भानयामीति ] 
+अतिज्ञा०, श्रक १, पृ० १७ १८ 
१० तुरगानुधावनकण्डितसथे ॥ >+भ्रभि० शा०, भरक २, पृ० २७ 
११ पत्रसवरकपायाणि कटह्नि गिरिनदोजलानि पीयतते। भ्रनियतवेल शूल्य- 
मासभृयिष्ठमादारों भुज्यते । “-भ्रभि० श्ा०, श्रक २, पृ० २६ 


श्ड्६ सस्कृत साटकों मे समाज चित्रण 


झूतक्रीडा भी राजमनोवितोदों मे परिगणित थी । राजा अक्ष- 

क्रीडा के व्यसनी होते थे* । जुए के अनर्थो को जानते हुए भी वे जुझा 

खेलते थे और राज्य, मान, स्त्री, सभी से 

झूतक्रीडा बचित हो जाते थे* । उनके सत्य, धर्म, 

दया आदि गरुएपो का लोप हो जाता था, 

उसकी चेतना विश्रष्ट हो जाती थी और उन्हे लोक में श्रपमाम्रित 

होना पडता था? । 'पचरात्र' में पाण्डब धर्मपरायण और सत्यप्रतिन 
होते हुए भी द्ूतक्रीडा भे राज्य और स्त्री को हार जाते हैं ॥ 


सगीत एव नृत्य भी राजाओं के भनोविनोद के साधन थे। 

सगीत में चित्त को मोहित करने वाली दाक्ति का अधिष्ठान माना 
जाता था*। सगीतशाला<, श्रेक्षाग॒ह', 

संगीत एव नृत्य नाट्याचार्य? श्रादि शब्द-प्रयोग. राजाओो 

की सगीताशभिरुचि के परिचायक हैं। राजा 

स्वय सगीत-मर्मेज्ञ होता था और उसके राज्य मे भी झनेक विद्वावू 
नाथ्याचायें सगीत शिक्षण के लिए नियुक्त रहते थेः । राजसभा में 
सगीत प्रतियोगिताएँ होती थी जिनमे निर्णायक राजा को बनाया 





१ श्रक्नेदानीं धर्मेच्छलेन वचितो दूताश्रयवृत्तियूधिष्ठिर । 
ऋझापचरात्र, अ्रक १, पृ० ३१ 
२ यत्‌ पुरा ते सभामष्ये राज्ये माने च॑ घदिता । 


बलाल्का रसमर्थस्ते कि रोषो घारितस्तदा । --पचरात्र, १ ३७ 
३ सल्यघमंधुणायुक्तो दूतविअप्टचेतन ॥ 
करोत्यपागविक्षेप॑ शन्तामर्षे वृकोदरम्‌ ॥॥ --ह्वतबाकय, ६ ८ 


४ श्रहो राय्निविष्टच्िक्षवृत्तिरालिखित इब राबेंतो रगम ) 
++भ्रभि० शा०, श्रक १, पृ० ४ 
५ भो वयस्य ! समीतशाला तरेध्वघान देहि । 
ज+ममि० छा», भझक £, पृ० ७६ 
* तेन हि द्वाबपि वर्गो प्रेक्षारहे | ++माल०, झक १, पृ० र७८ 
७, कथव, तावदत्यो-यसघबितयोरे्ाटि्याचारयेयो. 4 
+माल०» श्रक ३, 7० २६ 
के. भवति, पश्याम उदरभरिसवादस्‌ । कि मुधा वेतनदानेनेतेपास्‌ ) 
++माल० , झ्क है, पृ० २७४ 


परिवार + रै४ड७ 


जाता था। 'मालविकाग्निमित' मे नास्याचार्य हरदल और गणदास 
अपनी नाव्यशास्त-योग्यता के निर्णेयार्थ राजा अग्निमित की सभा 
मे जाते हैं) । राजकूल में सगीत विद्या राजाओ्रो को बशपरम्परा से 
भी प्राप्त होती थी । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण” मे राजा उदयन को यान्धर्व 
विद्या ख्रानदानी वषोती के रूप मे प्राप्त हुई थी* । 


विनोद के साघनो मे सगीत एव नृत्य के समान चित्रकला भी 

समाहत थी । मानसिक अस्वस्थता या उहिग्नावस्था से चितकला 

सनस्थिरीकररण का माध्यम थी । राजा 

चित्रकला दुप्यन्त शकुन्तला के विरह मे व्याकुल 

होकर उसके चित्रालेखन हारा अपना 

मनोघिनोद करते हैं? । उर्वशो के प्रेम मे आसक्त राजा पुरूरवा को 

चिन्तित देखकर विदूषक उसे उर्वशी का चित्र वनाकर उससे दिल 
बहलाने के लिए कहता है । 


कथा आख्यायिकाओं दारा। भी मनोबिनोद किया जाता था । 
राजसेवक या राजपरिजन विविध मनोरजक कथाएँ सुनाकर राजा 
का चित्तानुरणन करते थे । स्वप्न- 

कया-भ्राख्यायिका वासवदत्त' नाटक में राजा निद्रापीडित 


होने पर विदुधक से कथा सुनाने को 
कहता है । 





१ उभ्रावमभिनयाचार्यों परस्परजयधिणों । 
त्वा इप्दुमुद्यतों साक्षादुभ्रावाविव शरोरिणों । ++माल०, ३ १० 
२ दपयत्येन दायाद्यागतो मान्धर्वो वेद ॥ नप़ैतिज्ञा० श्रक २ पृ० ६३ 
३. नम्बस्सानपरिचारिका चतुरिका भवता सदिणएा--माधदीमण्डपए इम्रा केला 
मतिवाहयिष्ये । तत्र में चित्रफलकगता स्वहस्तलिखिता तत्रभवत्या 


अ्रकुतलाया प्रतिक्ृृतिमानयेति । +श्नभि० झा०, प्रक ६ बृ० १०८ 
४ अथवा तत्रभवत्या उबध्या प्रतिकृति वित्रफलक आलिख्यावलोक 
यस्तिष्टनु 4 न ऋॉविक्र० झक २ प्रृ० १७८ 


४» वयस्य | निद्रा मा बाधत 4 कथ्यता काचिद कथा। 
+-ज्व० दा०, झक ५, पुर १४५ 


श्ड्द सस्कृत नाटकों मे समाज चित्रस्म 


राजात पुरीय मनोविनोदो मे कन्दुक क्रीडा) जल क्रीडार 
बाटिका विहार, कथाख्यायिकाश्रवण* झादि प्रमुख थे । इसके अति 
रिक्त ग्रत पुर मे मनोरजनाथ मयूर शुक 
अन्त पुरीय क्रीडाएँ सारिका आदि क्रीडा पक्षी भी पाले जाते 
थे* | ये पक्षी अपने व्याययान और विविध 

कथाओं दायरा रानियो एवं राजकुमारियो को आरा दत करते थे । 


राज परिवार के विस्तृत विवेचन के पदचात्‌ इलर परिवार 
का वर्णत भी अनिवाये है। इतर 

इत्तर परिधार परिवार के श्रन्तगत जन सामाय के 
परिवार समाविष्ट है 


तत्कालीन जन समाज मे सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। 
सगुवत परिवार की आधारशिया पारस्परिक प्रम एद सहयोग की 
भावना थी । परिवार के समस्त सदस्य 

समुक्त परिवार प्रथा. माता पिता चातचान्ताऊ भाई बहित 
आदि सम्मिलित रूप से रहते थे भर 

भ्रम एब सहयोग से जीवन यापन करते थे । उनमे अहमभाव या स्वार्थ 
लेशमात्र भी नही होता था । परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 
त्यागमय एवं त्रपोमय होता था। एक सदस्य दूसरे सदस्य की रक्षा 





१ (क) कुमारी घसुलक्षमी कदुफमनुघावती ॥ 
+>माल० झक ४ प० ३३४५ 
(ख) एपा भतृबारिका माधवोलतामण्डपस्य पाश्वत कदुकेस क्रीडतीति ! 
-+स्च० घा० अक रे पृ० ६७ 
२ का कालोड्ड भतृदारिकाया वासवदत्ताथा उदके क्रीडितुकासायथा ! 
+-प्नतिज्ञा० अक ४ पृ० १०२ 
३ ततो गत्वोद्यान यथासुखगाकीब्य निवतमानाया रॉजसुतायाम्‌ । 
जअवि० अक १ ४० ९ 
४. प्रवातशयने देवी निफ्ण्णा भगवत्या कथामिनिनोद्यम्माना तिप्ठति । 
+>माल० अक ४ प्रृ० ३१७ 
५ श्रथ चेमे मयूरा अस्माक राजकुलमानसे ग्रतिपीठमदमाव कुर्वात । 
झुकसा रिकापि व्याल्यानसेव कथदितुमारब्धा । सम हलिर्वेदिशावमजानती 
मूतिकसारिकापि सवयोकवृत्तात ॥ +अवि०ण अक ५ (२१ रर 


परिवार श्ड& 


के लिए अपने प्राणो तक का वलिदान करने को उद्यत रहता था। 
मध्यमव्यायोग” मे केशवदास नामक ब्राह्मस्य के परिवार मे त्याग 
की ऐसी द्वी उदात्त भूमिका परिलक्षित होती है। ब्राह्मण परिवार 
का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार की रक्षा के लिए प्राण-त्याग करने 
को उद्यत है | बृद्ध पिता अपने दारोर द्वारा पुत्र के जीवन की रक्षा 
करना चाहता है' । पत्नी अपने सौभाग्य की रक्षार्थ अपनी वलि 
देने को तत्पर है* । पुन ग्रुरुजनो के श्राणो को बचाने के लिए अपने 
प्राणो का विनिमय करने की झअभिलापा रखता है? । परिवार का 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कत्तंव्य एवं उत्तरदायित्व को पूरंस्पेणश 
सममभता था | 
ऋग्वेद म सयुक्त परिवार के मर्म को इस प्रकार समभाया है--- 
'सगच्छब्व सबदध्व स वो मनासिजानतम्‌ ।/* ग्रर्थात्‌ मनुप्या को एक 
साथ चलना चाहिये, एक साथ बोलना चाहिये और एक दूसरे के मन 
की अच्छी तरह समभना चाहिये । आजकल सपयुक्त-परिवार-प्रथा के 
विभेदन का कारण स्वार्थ एव देप की भावना है। आज परिवार के 
प्रत्येक सदस्य म॑ अह की भावना ने प्रचेद् कर लिया है जो पारिवारिक 
सुदढता के लिए अत्यन्त घातक है। 
सयुक्त परिवार में वयोदृद्ध व्यक्ति गृहपति सज्ञा से विभूषित 
हीता था। बह परिवार का मुखिया एव सर्वेसर्वा होता था । उसका 
प्रभुत्व सम्पूर्ण परिवार जन पर रहता 
गृहपतति था। उसकी आज्ञा ही सर्वेमान्य होती 
थी । श्रायु अनुभव एव ज्ञान की श्रेप्य्ता 
के कारण उसके अधिकार सुरक्षित रहते थे। ग्रृहपति की आज्ञा से 





१ छतढृत्य शरीर मे परिणामेत जजंरस । 
राक्षसाग्नों सुतापेशी होष्यामि विधिसस्कृतम्‌ ! 
न्त्सध्यमश्ायाएं, # १/ 
२ पतिमासंघ्िणी पतिब्रतेति नाम ग्रहीतफ्सेनैतनन दरीरस्खा् क्र्ल 


च रलितुमज्लामि । जामब्यमव्याथाग, झ्रद्ध #, वू० १८ 
३ बिनिमाय गुरुष्राणाय स्वे प्रार्णगुरुवत्सल । 
अक्षतात्मदुराबाप अहालोकमवाष्नुहि ] ब-मध्यमस्याथौग, २९ 


४ ऋग्वेद,१० १६१,१६२ 


१५० सस्कृत नाटकौ में समाज चित्रस्म 


पुत्र मृत्यु के मुख मे जाने को भी उद्यत रहता था। भध्यमव्यायोग मे 
मध्यम पुत्र को राक्षसी का आहार बतना इसी बात का प्रमाण्त है! । 
ग्रहपति का समस्त पारिवारिक सदस्यो पर नियन्त्रण रहता था। 
परिवार मे गृहपति के पश्चात्‌ ग्रहिणी का महत्त्वपूर्ण पद था। 
माता परिवार की स्वामिनी होती थी । परिवार की वाह्म व्यवस्था 
ग्रहपत्ति समालता था और आजउरिक 
गृहिणी व्यवस्था का भार ग्रहिणी के कनन्‍्धो पर 
रहता था। गरहिणी ही गृह की आतरिक 
नीति वा परियालन करती थी। वही परिवार के व्यक्तियों के आहार 
विहार आवास निवास और रहने सहन की व्यवस्था करती थी। 
पारिवारिक सयोजन की झ्राधारशिला गृहस्वामिनी ही थी । वह यूहपति 
को घामिक, आथिक, सामाजिक सभी कार्यो मे सहयोग देती थी। 
धार्थिक कत्तंव्य तो उसके बिना अपूण समभे जाते थे। अभिज्ञान 
शाकुन्तल' के चतुर्थ भ्रक मे शकुन्तला की विदा के अवसर पर कण्व 
लौकिक प्यवहार के ज्ञाता न होने पर भी गृहिणी के कत्तब्यो की 
बहुत सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं* । 
गृहपति एवं ग्ृहिरणी के भ्रतिरिक्त पारिवारिक सयोजन एवं 
सघठन में परिवार के भ्रन्य सदस्य भी सहयोग प्रदान करते थे । 


प्राचीन पारिवारिक जीवन मे शिष्टाचार एव सदाचार का पूर्ण 

ध्यान रखा जाता था। परिवार मे अत्येक सदस्य अपने गुरुजनों या 
अनुणो को बडे शिष्ट एव सस्य रूप से 

पारिवारिक शिष्टाचार सम्बोधित करता था| बालक या अल्पायु 
गुरुजनो को अभिवादन करते समय 





१ द्वितीम “-धयोडस्मि मद युरुपाणा रवै श्राणे परिरक्षिता । 
बधघुस्नेहाद्धि महत कायस्नेहस्तु दुलभ ॥ 
-+मध्यमब्यायोग ६२० 
२ शुधूपस्व गुरून्कुर पिमरारवीवृत्ति रापत्नीजने 
अत्‌ विप्रकृताधअपि रोपस्पतया मा सम प्रतीप गग ३ 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येव यूहिएीपद युवतयों वामा कुलस्याधय ॥ 
+>+भभि० छा०, ४ रैफ 


परिवार ग्श्१ 


हात!*, माय, प्रणम', 'वनन्‍्देः, अमभिवादय”र आदि डशाब्दो का 
प्रयोग करते थे, और ग्रुरुजन झ्ज्ञीर्वाद या श्रत्युत्तर देते समय 'वत्स/*, 
धुजका, 'स्वस्ति!: आदि का उच्चारण करते थे। पत्नी पति को 
झाये०, या आयंपुन कहकर सम्बोधित करती थी और पति पत्नी को 
“प्रिये"5, 'प्रेयसि!” आदि सज्ञाओ से अभिहित करता था। 





१ भोस्तात  झभिवादये +सध्यमब्यायोग, भक १, पूृ० १७ 
३ भायें मा मंबस्‌ । +-चह्दी, अक १, पृ० १५ 
३ तातबदे] ज+विक्र०, अक ४५ पृ० २४७ 
४. मध्यमब्यायोग, अक ह१, पृ० १७ 

४ एहि चत्प ++विक्र० अक ४, धृ० २५६ 
६ स्वस्ति मवतो ॥ +-विक्र०, झक ४, पृ० २४७ 
७ आये भा मैवस्‌ अआमध्यमब्यायोग, अक १, पृ० १४ 
८ हा प्रियेत 

६ 


न-म्रच्छ०, झक १३०, पृ० ५० 
मुच्च०, १० ५७ 
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सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था 


नादको मे चित्रित समाज के विविध रूपो को जिन शीर्पको के 
अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनसे परिवार के पश्चात्‌ 'सामाजिक 
वर्ण एवं वर्ग व्यवस्था” परियरित है | परिवार के समान ही बर्स एव 
बर्गे-ब्यवस्था भी कम महत्त्वपूण नहीं द्वै। उसमे भी समाज का एक 
रूप-विशेष, समाज की एक भाँकी हृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत अध्याय 
में उसी की विवेचना की जायगी। 


देशकाल के वाताबरण से सनुय्य की समष्टि दी समाण है) 

अत रामाज मे व्यपष्टिगत उन्नति एवं विकास की झाधारशिला 

समाष्टगत उन्नति एवं विकारा है। 

चर्ण-व्यचस्था फा महत्त्व. सस्कृति एव सम्यता के क्षेत्र में मानव की 

प्रगति सामूहिक प्रयत्न एवं उपलब्धि का 

परिस्याम है । व्यप्टि, समप्टि से विरहित कुछ भी उन्नति नहीं कर 
सकता है । उसके विकास के लिए सामाजिक उन्नति अनिवार्य है । 


मआसतोय मनीपियों ने सामाजिक विकास की दृष्टि से ही 
'वरंव्यवस्था' की कल्पना की थी। यह व्यवस्था समाजशास्त्रीय 
तत्वों के आधार पर विकस्नित हुई थी। इसके अनुसार समाज को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और झुद्ध इन चार वर्णों मे विभाजित विया 
गया था । यह विभाजन सम्भवत अर्थद्यास्म के सिद्धान्त पर अवल- 
म्वित था। चारो वर्णों के वर्णा-कत्तंव्य एवं वर्ण-घर्म निश्चित थे । 


सामाजिक वर्णों एवं बयं-ब्यवस्था १४५३ 


“ऋग्वेद के पुरुपसूक्त "मे समाज की एक जीवित-जाग्रत-शरीर के रूप 
में कल्पना की गई है और ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेदय और शुद्ध को तमझ 
उस झरीर का मुख, मझ्रुजा, जधा और चररा माना गया है* | यह 
रूपक समाज मे वर्णों की आवश्यकता और महत्त्व का परिचायक है। 
इरोर में जिस प्रकार मुस, हाथ, जघा ओर पैर का अपना प्रपना 
अस्तित्व और महत्त्व है, उसी प्रकार चतुर्व्णं भी समाज मे आवश्यक- 
तानुसार महत्त्वपूर्ण ये । 


आलोच्य नाटक युग मे वर्णे-व्यवस्था का रूप सुस्यिर एवं हढ 
था। वर्णे-चतुप्ट्य की शद्घुला भारतीय समाज को श्रपने शाक्ति- 
शाली वन्धचन में आवद्ध किये हुए थी । 
चर्ण-बिभाजन नाटको में झाये हुए “चतुर्णा वणनागु१, 
व्र्णेम्यो!3,. 'वर्णाश्रमाणास्‌'४ शआादि 
झाद प्रयोग तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था के स्थिर एव नियत स्वरूप के ही 
परिचायक हैं | बरणों परम्परा ओर बरणं विभाजन के कारण समाज 
मर्यादित एवं सुगठित था। समाज मे ब्राह्मणादि चारो बर्णों के 
धर्मभास्त्रो द्वारा प्रतिपादित पृथयव-पृथक्‌ आचार धर्म एय कत्तंव्य थे । 
वर्णीय झाचार धर्म एबं कर्त्ृज्य का पालन प्रत्येक सामाजिक के 
लिए अनिप्रार्य था। इस आदर्श की पूर्ति के लिए राजा अपनी प्रजा के 
साथ प्रयत्वशील रहवा था। इमीलिये राजा को वर्णे-व्यवस्था का 
राक्षस और चारो वरणों को प्रमय प्रदान करने वाता* कट्दा गया है। 
राजा के समुचित झआपेक्षण्त मे प्रजा-जन अपने-अपने बर्ख धर्म का 
पालन करते थे श्रौर निइप्टतम बरणं भी अपय या शअ्रधर्म से धचने वे 
लिए सतत प्रयरनशील रहना था? । राजा और प्रजा के सहयोग एव 
सम्मिलित प्रयास से वर्ण-धर्म-व्ययस्था सुरक्षित थी । 





१ ऋग्वेद, १० ६० १२ 

हू चतुर्णी यरानिाससयसिव ++प्रतिया०, ४७ 
है यदुत्तिप्ठति यर्णेस्यो ॥ नम्नभि० ध्ा० २ १३ 
४. प्रमि० शा०, अब २,११० छड 

है. बही | 

६. प्रतिमा०, ४ ७ 

हि ने बब्चिदग्शनामप्थमपड प्टोईपि भजते | +--प्रभि० दा०, ५ १० 


श्र « सस्क्ृत नाटकों में समाज-चित्रण 


बसण्ण-क्रम को दृष्टि से तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण का प्रथम 

स्थान था | ब्राह्मण केवल वर्णो में ही नही, सम्पूर्णो पृथ्वी पर पूज्यतम 

माना जाता था क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध-- 

भ्राह्मरत ये तीनो वर्ण ब्राह्मण की सर्वात्मना पूजा 

एवं अभ्यचेना करते थे | राजा विशिष्ट 

ब्लाह्मणो के सत्कारार्थ आसन से उठ जाया करता था । यही कारण है 
कि 'अभिज्ञानश्ाकुन्तलः मे राजा दुष्पन्त ग्रासन छोड कर अग्नियृह मे 
कण्व दिप्यो के श्रागमस की प्रतीक्षा करता है* | “मालविकाम्निमित्र' से 
राजा अग्निमिन आचार्य गएणदास और हरदास को देख कर झदरपूवेक 
धन्हे स्थान देता है* ॥ ब्राह्मण के समस्त अपराघ क्षम्य थे* । ब्राह्मण- 
वध सबसे बडा पाप था। हत्या का अपराध करने पर भी ब्राह्मण 
अवध्य समका जाता था। उसके लिए अक्षत विभव सहित राष्दू 
निष्कासन का दण्ड विहित था। मृच्छकटिक से चारदत के अ्रपराधी 
सिद्ध होने पर भी न्‍्यायाधोश उसे राष्ट्रतिष्कासन का दण्ड ही देता 
है क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के प्रास्णो की रक्षा के लिए अपने प्राणो के 

उत्सर्ग को भी धर्म समभते थे 

अध्ययस, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह-त्राह्मण 

के ये पट्कर्म थे, जो उसकी जीवन चर्या के झग थे । विद्या ब्राह्मण 
का भूपरण० और विद्याध्ययन उसका परम कर्तव्य था। बेद बेदागो के 
अनुशीलन और वेदमज्नो के पठन-पाठन का प्रमुख अधिकारी ब्राह्मण ही 
था। वह श्रुतिमो का ज्ञाता और वेदपाठ मे निषुण होता था" । अध्ययन 





१ द्विजोत्तमा प्रृज्यतमा पृथिव्याम्‌ १ +-म्रष्यमन्यायथोग, १ ६ 
अभि० शा०, झक ४५ पु० छोड 
३ स्वायत भवद्भयाम्‌ । आसने तावदत्रभवतों ॥ 
++माल०, अ्रक ९, पृ० २७६१ 
४. सर्वॉपराधेथ्वध्यरवा मुच्यता द्विजसत्तम । >-मष्यमव्यायोग, ६ रे४ 


५. सुच्च७, ६ रेप 

६ क्षत्रियकुसोत्पनो5हम्‌ । पूज्यतमा खलु ब्राह्मणा । तस्माच्छरीरेण 
ब्राह्मराशरी र विनिपातुसिष्छामि 4 --मध्यभब्यायोग अक ६, ४० हेड 

७ विद्याविज्ेपाककृत कि को$पि ब्राह्मणयुवा काम्पत्ते २ 


+मृच्छ०, भ्रक रे पृ० ६७ 
के. पचरात्र, है ५ 


सामाजिक वण एव वय-व्यवस्था श्श्श्‌ 


के साथ-साथ अध्यापन भी ब्राह्मण का घर्मं था। मह॒थि कण्व और 
आचाय द्रोणया इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। ब्राह्मण घर्मे मे यजन- 
याजन का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था ॥ ब्राह्मण नित्य देनिक' हवन, 
यज्ञादि का अनुप्ठान करता था" | राजादि के यज्ञो मे ब्राह्मण ही 
अनुप्ठाता होता था। राजा यज्ञो में विद्वात्‌ ब्राह्मणों को आमत्रित 
करता था और यज्ञावसान पर उन्हे प्रभूत दक्षिणा देता था* । ब्राह्मण 
को दक्षिणा देना पविन कार्य था । सामाजिक उत्सवो3, समारोहो एच 
ब्रत-उपवासादि्ं घामिक क्ियाझो मे ब्राह्मण-दक्षिणा का बडा 
माद्दात्म्य माना जाता था । कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते थे जो प्रतिग्रह, 
दक्षिणा आदि स्वीकार नही करते थे । “मृच्झकटिक” मे झविलक ऐसे 
ही चतुर्वेदज्ष और अप्रतिग्राहक ब्राह्मण का पुत्र है* । 

यज्ञोपबीत द्विजत्व का महद्वकरण् था* ॥ यज्ञोपवीत के बिना 
ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का दावा नही कर सकता था। विशज्ञेप वेश भूषा 
के साथ शिखा भी न्राह्मणत्व का चिह्नू थी" । यप्टि भी ब्राह्मरण वेश 
का एक आवश्यक उपकररणा थीर | 


विद्येप परिस्थिति म क्लाह्मण जीविकोपार्जेन के व्यापारादि इतर 
साधना को भी स्वीकार कर सकता था| आपद्धम मे ब्राह्मण को कृषि, 
गो-पालन तथा वारिणज्य ज्त्ति स्वीकार करने को श्रनुमति मनुस्मृतिकार 
ने भी दी है? । 'मूच्छकटिव” से चारुदत्त इसका निदद्यन है। वह ब्राह्मरण 





१ मो नैत्यकायसाने प्राशिशिवममलुतिष्ठति मयि श्रतिमागृह प्रविष्ट । 


“+-प्रतिमा० भ्रक ३ पृ० ७७ 
२ पचरात्र १४ 


३ बस तोत्तबोपायनतो जुपेनायगौतमेन ->>माल०», झक है पू० ३०१ 
४ झाय | सम्पन भोजन नि सपत्न च ॥ प्रपि च दद्षिणा कापि से भविष्यति । 
न+मृच्छ० भझक १ ० १६ 


मद 


मृच्छ० झक दे 9० १६६ 

६ (क) यत्ोपवीत हि नाम भ्राह्मणस्य महदुपकरणाद्रव्यमू ॥ 

>>यूण्छ०  घरक % पू० १९३ 

(ख) मृच्छ० १० ५४५ 
पग्रभि०् जा० अक ४ पु० ८० 

८ विप्रा या ति बय प्रकपशिथिला यह्टिन्रिपादक॒मा । ->-परचरातन्न १५ 

&€ मनुस्मृति श्०्चघर 
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हर 


१५६ संस्क्रत नाटकों मे समाज-चित्रण 


होते हुए भी वारिसिज्य एवं व्यापार को जीविका-रूप में ग्रहण कटने के 
कारण साथंवाह कहलाता है" । 


रामाज मे ब्राह्मण के पश्चात्‌ क्षत्रिय का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 

बहावे ब्राह्मण: क्षत्र॑ राजन्यः* इसो बात का प्रमारा है। शुक्राचार्य 
के शब्दों में क्षत्रिय की परिभाषा इस 

क्षत्रिय प्रकार है--“जो प्रजा का रक्षण करने 

में निषुण हो, झूर और पराक्रमी हो और 

जो दुष्टों का दमन करने में समर्थ हो, वही क्षत्रिय कहलाता है” । 
माठकों में राजा इन्ही क्षतियो चित आदर्शो के पालक दिखायी देते हैं । 


लत्कालीन समाज में क्षत्रिय ही राजपद का अधिकारी होता 
था। प्रजापालन एवं लोकानुरंजन राजा का परम घमें था” । मनुस्मृति 
से भी इस तथ्य का समर्थन होता है* । राजा अपनी भजा का सन्‍्तान 
के सहृश पालन करता था* । अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त प्रजा 
के कल्याण के लिए यहाँ तक घोषणा कर देता है कि "प्रजा में जो-जो 
व्यक्ति अपने जिस-जिस बन्धु से विश्ुनत होता है, पाप को छोड़कर, 
उसका बहू-वह बन्धु दुष्पन्त समक्ा जाय ।”० तेज क्षत्रिय व्यक्तित्व 
का अनिवाये गुण था" । क्षतिय झतीव पराक्रमी और वलशाली होता 
था | उश्के शो यें का उपयोग आर्त एवं पीड़ितो की रक्षा के लिए होता 
था* । “प्रतिमा नाटक में जब रावण सीता को हरण कर ले जाता है 


४: तो[ सीता. कहती है कि यदि राम को द्वात्र-घर्म में आस्था है त्तो मेरी 








६. सुच्छ०, झ्रक ६, घृ० ४७१ 
२. तेसिरीय ब्राह्मण ३.६.१४ 
है. लोक्संरक्स्ये दक्ष शूरो वात: पराक्रमी। दुष्टनिग्रहीलेम यवैक्षत्रिय 


उच्यते । >शु क्रनीति, ६.४६ 
४. स्वसुख्लनिरभिलाप: खिद्यसे लोकहेतो., 
अधिदिनवमक्का ते वत्तिरेक विदेव 7 ज+पमश्नमि० झाग्, ईै-७ 


४. मनुस्मृत्ति, १.८६ 

६- अधि० दॉा०, ४-४ 

७. झभि० झशा०, ६-ररे 

ड. प्रबि०्, १.७ 

६. पाततंत्राणाय वः शरत्र न प्रहत्तुंमनागसि । न|“अभिण० धा०, १-११ 


सामाजिक वर्ण एव वर्ग-व्यवस्था १५७ 


रक्षा करें*॥ क्षत्रिय की सम्पत्ति उसके शस्न होतेंये?। क्षतिय केवल 
प्रजा के पालन के लिए सम्पत्ति का अर्जन करता था, यहाँ तक कि 
अपना सर्वेस्व तक ब्राह्मणों को दान में दे देता थाः | वह अपने 
प्राणो द्वारा भी ब्राह्मण की रक्षा करने को तत्पर रहता थाई । भ्रतिज्ञा- 
पालन क्षत्रिय का ब्रत था* | वचन-पालन के लिए वह प्राणोत्सगंं तक 
कर देता था । क्षतरिय-कुमार के लिए द्वास्त विद्या एव घनुर्वेद का ज्ञान 
परमावद्यक था । “िज्मोर्ेश्लीय” मे राजा पुरूरवा का पुन आयु 
च्यवन ऋषि के आश्रम में अन्य विद्याओं के साथ साथ क्षत्रियोचित 
धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करता है* । 

क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान ही उच्च थे। ग्त्त द्विज शब्द का 
प्रयोग क्षनियों के लिए भी होता था" | ब्राह्मणों की तरह उनके भी 
जात-कर्मादि सस्कार सम्पन्न होते थे ॥ 

चतुर्वर्णों में वैश्य तृतीय वर्ण है । नाटकों में इस वर्ण के लिए 
'वरिएज! 5, 'नैगस!* *, “श्रेप्ठी!११,' सार्थवाह' **, “विश!*३ आदि क्षठ्दो 

का प्रयोग किया गया है ब्राह्मरा और क्षत्रिय 


संद्य के समान वेंद्यो का भी समाज म उच्च 
स्थान था | ब्यापार एव वारिज्य उनका 
६4 क्षात्रधर्मे यदि स्निग्प कुर्याद राम पराज्ममु॥ मअ्रतिमा०, ५२१ 
२ बाणावीना क्षवियाणा समृद्धि ॥ >+पचरान, १ २४ 
है प्रचरात, १ २४ 
थे मध्यमब्यायोग, अक १, पुृ० इ४ 
५ तस्मात्‌ प्रतिज्ञा कुछ बोर ! रात्या रात्या प्रतिज्ञा हि सदा कुछणाम्‌ ॥ 
>+पचरान, १४६ 
६ गृद्दीतविद्यो घनुवेदडभिविनीत ॥ >-विक्र०, झक ५, पृ० २४६ 
७ हिजमुख्यतम कविवमूव प्रथित 4 +म्ृच्च०ण १३ 
८ यत्सप्रियकुमारस्यथ जातकमादिविधान तदस्य भगवता च्यवनेनाशेप- 
मनुष्ठितम्‌ ॥ -+विक्र०, झक ४, पृ० २४६ 
६ वरिजयुवा वा काम्यत । +ामृच्छ०, गक २, प्ृ० ६७ 


१० विक्र०, ४ १३ 
११ श्रप्टिचत्थरे। 
१२ झमि० शा०, अ्रक ६, पृ० १२१ 
१३ मृच्छ०ण्, १३२ 


“+-चारुदत्त, अक ४, पृ० १११ 


१५८ स्वत माटकौ में समाज चित्रण 


प्रमुख व्यवसाय था | वैश्य देश को समृद्ध करने के लिए व्यापार मे 
सलग्न रहते थे। वे अनेक नगरो मे व्यापार करने जाते थे और अपने 
वैभव का विस्तार करते थे? । ब्यापारियो के धृथक पृथक समुदाय होते 
थे जो राध*, कहताते थे $ साथ का प्रधाव साथवाह्‌ होता था। 
घम प्रधान व्यवसाय के एव कम के कारण वैश्मो का रवभाव भी कदु 
झौर ककद हो जाता था । वे लोभी समृद्ध, शिष्टजनह्ंपी और निज 
व्यवसाय मे कठोर वन जाते थेः। स्थलीय घ्यापार के साथ साथ 
सामुद्रिक व्यापार भी प्रचलित था। अभिज्ञानशाजुन्तल मे समुद्र 

व्यवहा री धतमित्र इसका ज्वलन्त प्रमाण है । 


बर्श परम्परा मे शूद्ध का चतुथ स्थान है। समाज मे यह वर 

चारो बरणों मे अधम माना जाता था“ | शुद्ध के बिपय गे मनुस्मृति 
का कथन है-- झुद्ध तु कारयेद्‌ दास्य क्रीत 

श्द्र मक्रीतमेव वा । दास्यायैव हिसृष्टोइसो 

ब्राह्मणस्य स्वयश्ुवा * । झूद्रो को उच्च 

वरणों के समान कोई अधिकार प्राप्त न थे। द्विज की सेवा करना ही 
उनका वास्तविक धम था। ब्राह्मणादि के सहश उनके जातकार्मादि 
चोडश सस्फार नही होते थे । उनको वेदमत्रो के पठन घाठत का अधि 
कार भी नही था। देवाचन के समय भो वे वेदमतन्नों का उच्चारण 
किये बिना ही देवताओं को भ्रस्णाम करते थे० । मनु के अनुसार उसके 
समस्त धासिक काय बिना मत्रो के होन चाहिए* । उनके लिए कुछ 
भी पाप नहीं है धम से उनका कुछ भी अधिकार नही है न किसी भी 





१ किगनेकतगराभिगमनजनितविभवविस्तारो वस्पिजयुवा ३ 
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ढ्ष 


सामाजिक वर्ण एवं बर्गें-व्यवस्था ग श्श्द 


कार्य करने का प्रतिपेष है' । द्विज झूद्ध को अ्रस्पृश्य-सा समभते थे । 
शुद्रों का सानिष्य वे कभी स्वीकार नही कर सकते थे* । च्ुद्र कुलीन 
ब्यक्तियो को समादरपूर्वक अभिभाषित करते थे३। 


तत्कालीन भारत मे चतुर्वे्सों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग 

थे जो अन्त्यज४ कहलाते थे । वे अस्पृश्य होने के कारण नगर से बाहर 

प्रच्छन्न रूप में रहते थे" । वे कुलविकल 

अन्त्यज और कुलञ्ञश होते थे अर्थात्‌ उनका कोई 

कुल नही होता था* | रूप, ज्ञान, वल, 

सम्पत्ति--सव कुछ प्राप्त कर लेने पर भी उनका चरिजन बिशुद्ध नही 
होता था? । 


अन्त्यजो के अन्तर्गेत चाण्डाल भी परिगणशितत्त थे | समाज से 
उनका स्थान अत्यन्त निम्न था । उनकी सबसे नीच ज्ृत्ति या 
आजीविका थी। बे वध, झ्ीप॑च्छेदन ओर झूलारोपर मे दक्ष द्वोते 
थेष | मगर में प्रवेश करते समय वे जोर जोर से आवाज़ देते हुए 
चलते थे जिससे मनुप्य उनके स्पर्श भय से मार्ग से हट जाएँ! । गुप्त- 
कालोन यात्री फाह्यान ने अपने यात्रा विवरण मे चाण्डालो वी 
स्थिति के विपय से लिखा है कि “जब बे नगर मे प्रवेश करते हैं तो 
सूचना देने वे लिए लकडी का ढोल वजाते हुए चलते हैं, जिससे लोग 
उनके मार्ग से हट जाएँ तथा उनका स्पर्श वचा कर चलें। केवल 
बाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मास बेचते है ।? 





१ मनुस्मृति, १० १२६ 
२ * द्विज इघ वृषल पारवें न सहते । _पचरात्र, १६ 
३. नोर्चरष्यमिभाप्यन्ते सामभि क्षत्रियावया ॥ “-पि्चवरानत २४७ 
४. श्ुतमस्माभिरन्त्यन इति ॥ ++भवि०, अक १, पृ० १७ 
४ भ्रवि०, ६८ 
६ कऋषिशापेन कुतपरिभ्रद्यमन्त्यजकुलप्रवासमात्मनो + 

+जअबि०, झक २, पु० २६ 
७ झवि०, २५ 
६ मृच्च०ण्, १० १ 


६ झपसरत भ्रार्या , श्रपसरत । कि प्रेक्षण्वे ॥ --मृच्छ०, झक १०, पृ० ५२५ 


श्६० सस्क़ृत नाटकों से समाज चित्रण 


सम्यता एवं सस्कृृति के विकास के साथ-साथ चातुवेण्यं मे 
अन्तर्जातीय विवाह-पद्धति के प्रचलन से वर्ण-सकरता का जन्म हो 
गया था जिससे जाति-मेद का प्रादुर्भावे 
जात्ति-ब्यवस्था भी हो गया था। “मालविकास्निमित्र' मे 
महारानी धारिणी का वर्णावर भ्राता 
बीरसेन" सम्भवत वरशुंसकर सन्‍्तान ही है। इसके अतिरिक्त अनेक 
व्यवसायों तथा उद्योगों के कारण भी जाति-मभेद को प्रोत्साहन मिला 
था । प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यवसाय और आजीविका ग्रहण करने वालो के 
पृथक पृथक्‌ समुदाय एव चर्ग बनने लग गये थे जो श्रागे चल कर व्याव- 
सायिक जातियो में परिवर्तित हो गये। उदाहरण के लिए शिल्पकार*, 
घीवर,३ लुब्धक,* नापित,* चर्मकार,६ श्रावक,७ कुम्भकार5 आादि 
इसी प्रकार की व्यावसायिक जातियाँ है। ये जातियाँ अपने पैतृक 
व्यवसास को ही स्वीकार करती थी । परम्परागत पैत्क कर्म निन्दित 
एवं घृरिणत होते पर भी, परिहरण्णीय नही था* । 


राभ्य जातियो के अतिरिक्त यवनी,१ * खस खत्ति, खडा, खडह, 

विलय कर्र्ाठ, कर्ण, प्रावररण, द्वविड चोल, चीन, बे र, खेर खान, 
मुख, मघुघात"" आदि स्लेच्छ एवं 

झनार्य-जातियाँ अनाय जातियाँ भी विद्यमान थी। ये 
देशभाषा का समुचित ज्ञान न होने के 





१ असछिति देन्या चर्णायरो ऋाता वोरसेनो चयाभ । --माल०, झक १५ १० २६६ 

२ झटहो बकुलायलिका | सखि ! देव्या छुद शिल्पिसकाशादानीतम । 
+-माल०, अक १, प० २६३ 

हर श्रभि० शा० अक ६ पू० ६७ 

४ अभि० दा० झक रे पृ० २७ 

# मूच्चे० ६२२ 

६ अद्द चदनकइचमकार 4 “-मृच्छ०, श्रक ६ ३० रे*२ 

७. मुच्छ०, अक +, पृ० रछ८छ 

८. बही। 

&£ सहज किल यदिनिरदत न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम | अभिव शा० ६ ६ 

६० एवं यारासनहस्तामियंवनीमि' ॥ +अभिन> द्या०, अ्रक २ ० रे७ 

११ मृच्छण अक ६, घु० स्थल 


सामाजिक वर्ण एव वर्मे-न्यवस्था श्र 


कारण उसका अशुद्ध एव इच्छानुसार उच्चारण करती थी" । 

सहाँ यह्‌ चिचारणीय तथ्य है कि विवेच्य नाठककारो मेसे 
कालिदास और झुद्रक के साटकों में तो विविब जातियोका बर्णांव 
हुआ है, किन्तु भास के नाटको मे जाति-सकेत नही मिलता 

इसके आवार पर हम कुछ निष्कर्प निकाल सकते हैं-- 

१ भास ने जाति-भेद की उपेक्षा की है 


२ अथवा भास-्युगग में जाति-मेद का उदय विशेष ध्यान देने 
योग्य था ही नहीं । 

३ भास-थुग से कालिदास-युग की अपेक्षा वर्णो-ब्यवस्था अधिक 
कठोर थी । 

४ कालिवास-युग मे नाटकों में जाति-वर्र्णेन मिलता है और 
भास के नाटको मे नही मिलता | यदि इसका काररणा भारा की उपेक्षा 
नही है, तो कालिदास-युग में जात्यम्युदय भास युग को कालिदास- 
युग से पूर्ंबर्ती प्रमारिगित करता है ॥ 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पप्ठ हो जाता है कि झार्यों की वर्णे- 

व्यवस्था ने अपने विकास-क्रम मे अनेक जातियो के लिए भूमिका 

तैयार कर दी थी जिसको व्यावसायिक 

चर्ग-भेद एवं औद्योग्रिक विकास ने और भी अधिक 

विकसित कर दिया। इससे वर्ग-भेद के 

प्रजनन म अर्थ-ब्यवस्था को भी झवसर मिल गया । धनी और निर्घेन, 

सेठ और दीन तथा सनन्‍्यासी और गृहस्य के वीच श्रर्थ-व्यवस्था की 

उपेक्षा नहीं वी जा सकती। राजा और रक के बीच भी अथे-भेद 
स्पप्टत हृष्टिगोचर हो रहा है । 

ह वर्ग-भेद पैदा करमे में घर्म का भी वहुत कुछ हाथ रहा है । 
झहस्थ और परिक्नाजक के बर्ग मूलत आशथम-घधर्म से प्रेरित हुए जिनके 
बीच धीरे-धीरे अर्थ-भेद भी अपना रग दिखाने लग गया। जो हो, 
चर्णश्षम व्यवस्था ने वर्ग सृष्टि मे जो कुछ योग दिया वह तो दिया 
दही, बाद म विकसित आर्थिवः ढाँचे ने भी उसके विकास में महत्त्वपूर्ण 
योग दिया। 





१ मृच्छ०, झक ६, इ० दरे४ल 


श्ष्र संस्क्रव नाटकों में समाज-चित्रस्य 


आलोच्य युग में राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, गुृहस्थ-संन्यासी, 
स्वामी-सेवक और ग्रुरूशिप्य आदि अनेक सामाजिक वर्ग-भेद दिखायी 
देते हैं । 


उक्त भेदों में राजा-प्रजा का वर्ग-भेद प्रमुख था। राजा प्रजा का 
शासकीय झौर प्राकृतिक दोनों प्रकार का सम्बन्ध था। प्राचीन साहित्य 
से ज्ञात होता है कि समाज से श्रराजकता को 
राजा-प्रजा टूर करने के लिए तथा शान्ति-स्थापन के 
लिए राजा का नियन्त्रण स्वीकार किया था । 
प्रजा का रक्षण एवं पालन राजा का प्रमुख कत्तेंव्य था । जिस प्रकार 
सूर्य अन्धकार का विनाश करता है उसी भ्रकार राजा प्रजा का रक्षण 
और उसका कप्ट-निवारण करता था" । वह अपने सुखों का परित्याग 
कर भ्रजा-रंजन में दत्तचित्त रहता था*। राजा-भ्रजा का सम्बन्ध 
प्वा-पुयवच्‌ था / जिस अक्पर पिता पुत्र के कष्डों को दुर करने के 
लिए स्देव तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा-प्रजा की समस्याश्रों 
और कष्टों के निवारणार्थ सदेव उद्यत रहता था३।॥ पझजा के साथ 
बन्धुवत्‌ सम्बन्ध का यह अर्थ नहीं था कि राजा दुप्टों, दुरविनीतों और 
कुमार्गे-गामियों को दण्डित नही करता था। वह राजदण्ड हाथ में 
लेकर कुमार्से-गामियों को निमन्वित करता था और पारस्परिक विवादों 
का शमन करता थाई। राजा स्वयं मर्यादा-पालक होता था और प्रजा 
को भी मर्यादा-पालन की शिक्षा देता था। राज्य मे राज-भय से 
निकृप्टवर्शीय व्यक्ति लक कुपथ का अनुसरण नहीं करते थे। फिर 
ब्राह्मणादि उच्चवर्णो का तो कहना ही क्या* ? प्रजा के लिए राजा 
सर्वेस्व त्याग करने को उद्यत रहता था। “अमिनज्नानशझकुन्वल' में राजा 





१. झआालोकान्तात्प्रतिहततमोवृत्तिरासां प्रजाता $ 

घुल्योद्योगस्तव च सवितुश्चाधिकारो मतो न ॥ +चिक्र ०, २-०६ 
२. अभि० दा०, ५.७ 
३. अभि० शा०, ४ ५ 
४. नियमयसि कुमार्गप्ररिथदानात्तदण्ड: 

अशभयसि विवाद कल्पसे रक्षणाय जजअभिन द्वा०, ४-5 

४५. सहाभागः काम नरपतिरमिन्नस्थितिरसों । ६ 

मे कदिचदु वण॒निामप्रथमपकृष्टोडपि भजते +ञ्जभि० शा०, ४-१० 


स्वामाजिक वर्ण एवं वर्य॑-व्यवस्था १६३ 


दुप्पन्त की घोपणा कितनी मर्मस्पज्ञी है* । उसके हृदय में प्रजा के 
प्रति कितना स्‍्तेह और सदुभाव है। जनता के लिए उसका हृदय 
हुक-टूक हो जाता है ॥ 
राज्याभिपेक के पदचात्‌ राजा सर्वप्रथम यही कहता था कि “मैं 
अ्रव॒प्रूथ्वी पर पुण्यमार को वहन करने वाला राजा बन गया हैं । 
मैंने न्याययूवेक प्रजापालन का उत्तरदायित्व उठा लिया है* 7” राजा 
न्याय का प्रतीक होता था | प्रजा के निष्पक्ष न्याय के लिए वह स्वयं 
घर्मासन पर वैठकर पौरकार्यो का अवेक्षण-निरीक्षण करता था उ । बह 
प्रजा के कल्याणार्थ चारों वरणों से आय का पष्ठभाग कर रूप में प्रहर्य 
करता थाई । 
राजा-प्रजा के पश्चात्‌ दूसरा भेद घनी-निर्चन का था। जिस 
प्रकार झ्राघुनिक समाज में झोपक-द्योप्य या पूजीपति-मजदूर बर्गे का 
साम्राज्य है उसी प्रवार तत्कालीन 
घनो-निर्धन भेद समाज में धनिक-निर्धन वर्ग विद्यमान 
भा। समाज में जहाँ एक झोर बसनन्‍्तसेना 
आर घनमित्र जैसे घनिक एवं समृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ दूसरी झोर घीवर 
श्रीर चारुदतत जैसे दरिद्रो का भी अस्तित्व था। घनिक-जन 'सर्वेगुण्या 
कांचनसाश्रयन्ते! इस उक्ति को चरितार्थ करते थे अर्थात्‌ ऐश्बयंदालियों 
में समस्त ग्रुणो का समावेश स्वीकार किया जाता था। इसके चिपरीत 
निर्घन व्यक्ति में समस्त दुर्भुणों का आश्रय था। दारिद्र को जीवन 
कठोर झापदाओं का सामना करना पडता था, थ्रहाँ तक कि उसे 
चारिशभिक सुरक्षा की भी सदा चिन्ता रहती थी। 'मूच्छुफटिक' में सासमू- 
प्रणो के चोरी चले जाने पर चारुदत्त को सबसे बड़ी चिन्ता यही होती 





१. य्रेन येन बियुज्यन्ते प्रजा. स्निग्धेन बन्धघुना ॥ 


स॑ स॒ थापाइतते तासा दुष्यस्त इति घुष्यताम ॥ "भि० शा०, ६.२३ 
२. राजा क्ल्ास्मि भुवि सत्कझृतभारवाहो, 
घरमंए खोकपरिरक्षणमम्धुपेतम्‌ ) +-अतिमा०, ७.११ 


३ चेजवति, मइचनादमात्यपिशुन बुद्धि । चिरप्रवोघनानन समावितमस्माभिरय 
घर्मासनमष्या सितुम्‌ ) यत्थरत्पवेक्षित प्रोरक्रा्यंग्रायण तत्पत्नमारोधष्यदीयता- 
समिति ॥ ++ञअभि० क्षा०, भक ६, पू० १०७ 

४. यद॒त्तिप्ठधि वर्शोफ्यो- नृपाणएं क्षयि सत्फ्लस्‌ ! 
ठप, पद्भागमद्देय्य ददत्यारण्यवा द्वि नः ॥ >"भमि० शा०, २ १६३ 


श्च्ड सस्क्ृत माटकों से समाज चित्रण 


है कि सब लोग दरिद्र होने के कारण मेरे चरिन पर ही सन्देह करेंगे, 
वास्तविकता पर कौच विश्वास करेगा* २ 


समाज मे निर्धनो फी भत्यन्त हीनावस्था थी ॥ निर्घनता को 
अपेक्षा मृत्यु अधिक शान्तिप्रद समझी जाती थी* । घनहीन की सम्य- 
बर्गें मे कोई प्रतिष्ठा नही थी। जिस प्रकार मदजल पीने के लिए 
मेडराते हुए अमर समय के फेर से शुष्क मदलेखा वाले हाभी के 
कपोलस्थल पर घूभना छोड देते हैं उसी प्रकार समय चक्र से बन्धु- 
घान्धव भी दरिद्र का परित्याग कर देते थे३ । निर्धनता मनुष्यों की 
चिस्ता का आश्षय, शक्तुओं द्वारा श्रपमान का स्थान, प्वितीयशच्ु 
आरात्मीयजन के चैर का कारण मानी जाती थी । दरिद्र को आपत्तियो 
की रछ्छला के कारण घर छोड कर वन चले जाने की इच्छा होती 
थी*। निधन का कोई ससर्य नहीं चाहता था श्रौर न उससे कोई 
आदर से बोलता था | यदि चह उत्सव आदि के अवसर पर धत्तिको 
के घर चला जाता था तो वहाँ उसे मनादर एवं अपमान ही प्राप्त 
होता था* | घनिको मे धन का गये या मद रहता था। वे व्यक्ति के 
ग्रुणो का मान नही करते थे, वरन्‌ धन एव अर्थ को ही सर्वेस्व समझ 
कर उसी की पूजा करते थे । समाज मे इसके अपवाद भो थे । वसन्‍्त- 
सेना जेसी घनवतो वेदया निर्घन चारुदत्त के ग्रुणो पर मुग्ध होकर 
ही उससे प्रेम करती है* । चारुदत अपनी सम्पन्नावस्था मे अपनी 
समस्त सम्पत्ति, भवन, विहार, देवालय क़रूप, तडाय झादि सार्वजनिक 





१ क थ्रद्धास्यत्ति भूतार्थ सर्वो सा सूलगिष्यति ॥ 


शकनीया हि लोके5$स्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ +शुच्छ०, हे रेड 
२ दारिद्रभामरणाह्ा मरण सम रोचते न दारिद्वचम । 
अल्पक्लेश मरण दारिद्र्ममनन्‍्तक दु खम ॥॥ मुच्छ०, १ ११ 


है मच्छ० ३ १२ 
डे मुच्छ० ३१५ 
४५ सड्ग नेंव हि करिचदस्य कुरुते सम्भाषते नादरात्‌ ॥ 
सम्प्राप्ते गृहमुत्सवेषु घनिना सावज्ञमालोक्यते ॥॥ ज-सूच्च०, है ३७ 
& दरिद्रपुरुषसक्रान्तमना खलु गणिका लोके मवचनीया भवत्ति । 
मृच्छ०, थक २, पृ० ६६ 


सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्या १६५ 


स्थानों के निर्माण मे व्यय कर' और याचको को प्रभ्रुठ दान देकर 
दरिद्र बन जाता है । 


समाज में एक वर्गेभेद ग्रहस्थ-सन्यासी का भी था। गृहस्थ 

लोक-मर्यादा म रहकर परिवार ओर समाज के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व वा निर्वाह करता था। परिवार- 

गृह॒स्थ सन्‍्यात्ती रक्षण एव पालन गृहस्य का प्रधान कर्त्तव्य 

या। इसके लिए वह अपना पैतृक कम या 

आजीविका द्वी ग्रहण करता थार । परिवार के साथ-साथ समाज वा 
भी उस पर ऋण्य रहता था | समाज के नियमो एवं परम्पराओं का 
पालन उसके लिए श्रनिवार्य था। चढ़ लोक-मर्यादा एव लोक' समय 
का उल्लवबन कर लाकापवाद एुव सामाजिक निन्‍्दा का भागी बनना 
नहीं चाहता था। ग्रभिषेफक सॉटक मे राम लका विजय के पदचातु 
चश्नु राबण के प्रासाद मे रही हुई सीता को उतकी झुचिता जानते 
हुए भी लाकापयाद ने भय से पत्नी रूप म ग्रहस्स नहा करते हैं* | 
अिभिज्ञानगाउुन्तल” में राजा दुष्यन्य लाव' सर्यादर का झनन्य प्रतीत 
है*। प्रतिहारी दुप्यन्त की प्रशसा करत हुए कहता है कि महाराज 
शर्म एवं मर्यादा वा कितना घ्याल रतते हैँ। असथा एसे अवोकिक 
रूप का धात वर कौन साच विचार करता* ? गहरुथ वी नैतिक एवं 
श्राध्यात्मिक शुद्धि के लिए दैनिक एवं घामिक अनुष्ठान भी विहित थे। 
ध्व श्रनुप्ठाना म ब्रत, उपचास, घर्माचरगा, तन, मन बचने तया कम 
से देगाचेन आदि समायिष्ट थे। मूच्छतटिव” म मेत्ेय द्वारा देवपूजन 





१ यन तावत पुरस्थापनविहाराणसमदैबबुलतडागरकूपशूपरलकता नगरी । 
“_--मृच्य०, पत्र € पु० ५०४ 
९ प्रयिजनमद्रासितत्रिमयत्य । -+मृच्छ० श्रक्ष १ प्० २७ 
हे सहन वित यढिनितस दत उ सु तत्कस बिनजनीवसू । >-अ्रभि० ०, ६ १ 
जानतावि चर्वदेह्या ुचिता घूसवरेसन !। 
प्रत्ययाय दि लोकानामेयमेप सया इतम्‌ ।ा नभभि० ६२६ 
कह. झमि|*ण्चा०, भू १० 
& भरद्दों घमावशिता भत्‌ ॥ इंहा सलाम खुसोपनत रूप ह्टवा काइयो 
विचारयति +-अमि० हा० झक ५ प्रू० ८८ 


१६६ ससस्‍्कृत माटको मे समाज-चित्रण 


की निन्‍्दा करने पर चारुदत्त कहता है--हे मित्र ! ऐसा मत कहो ! 
तन, सन, वचन तथा बलिकर्म द्वारा ग्रह देवताओं का पूजन यृहस्थ 
का नित्य नियम है! । 


भृहस्थ-जल ही वाधेक्यावस्था आने पर अपने पुत्नादि पर कुदुम्व 
का भार सौप कर वानप्रस्थी या सन्‍्यासी बन जाते थे। 'प्रतिमा नाटक' 
में महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को राज्याभिपिक्त कर बन जाने 
का विचार करते है* । कुछ ऐसे भी सनन्‍्यासी थे जिन्दहोने सासारिक 
कष्टो और आपदा से उद्विग्न होकर परिन्नाजकत्व ग्रहर/ कर लिया 
था । सवाहक यूतकर द्वारा किये गए भ्रपमान रो खिन्न द्वोकर शाक्य 
श्रमशक बन जाता है? । सब्यासियों के लिए सिर मुँडाना ही पर्याप्त न 
था बरन्‌ इन्द्रिय-दमन भी उतके लिए झावदयक थाएँ 


तपस्वी एवं ऋषि लोग भी प्राय सनन्‍्यासि-कोटि के ही होते थे ! 
धर्मानुठठान और तपरचरण दही इनका जीवन-धर्मे था। 'अभिश्यात- 
झाकुन्तल! में झकुन्तला की विदा के समय भी महपि कण्व को भपने 
तपोष्रोघ की चिन्ता भी पीडित करती है* । तपस्वी जन सगर के 
अपमानो और दोपो से बचने के लिए शान्त आश्रम से निवास कंसते 
थे* । उतका जीवन झमप्रधान और तेजोमय होता था । झ्राश्रमवासी 
ऋषि नगर के सुखासक्त व्यक्तियो को उसी प्रकार समभते थे जिस 
प्रकार स्नात तैलालिप्त को, पवित्र अपवित्र को और जाग्रप्त सुप्र की 
सममता है । आश्वमवासियों की सुरक्षा का उत्त रदायित्व राजा पर 
होता था। तपस्वियो के धर्मोपरोधो और विध्तो के परिज्ञान के लिए 





१ सृच्छा०, झक १, पृ० ३३ 
एवं मथा शुत्त--भतूं दारकसशिपिच्ष महाराजो बन ग्रमिष्यत्ीति ) 
--श्रतिमा०, झक १, प१ृ० १७ 


३ शयंव कदाधिल्विवेदेन प्रत्रजेयम्‌ । --चारुदत्त, झ्क रे, 9० ६६ 
४. मुच्य०, ८३ 
५. चत्से । उपरुष्यते तपोइ्नुष्ठानम्‌ू ॥.. --अभिण० शा०, झक ४, पृ० ७७ 


६ सस्‍्व० वा०, है ४ 
७ दामप्रधानेपु तपोघनेपु ग्रूड हि दाह्ात्मकमस्ति लेव | -न्‍ह्रभि० छ्ा० रै७ 
८ भर्भि० द्या०, ५ १६ 


सामाजिक वर्ण एव वर्मे-व्यवस्था. 7 श्द७ 


राजा की ओर से एक धर्माधिकारी नियुक्त होता था" । राजा ऋषियों 
की तपस्या मे बाघक विध्नों का निवारण करता था और तपोबन के 
प्राशियो के साथ असतवु व्यवहार करने-वाले को दण्ड देता था* । 
तत्कालीन समाज मे स्वामी-सेवक भेद भी विद्यमान था जो 
आज भी मिटा नही है । किन्तु उस समय स्वामी और सेवक मे अत्यन्त 
सदुभावपूर्ण सम्बन्ध था | स्वामी सेवकों 
स्थासी-सेवक भेद के साथ पुतवतु व्यवहार वरता था और 
सेवको की भी स्वामी के प्रति अ्रनन्य 
भक्ति होती थी । सेवको के साथ दया और. स्नेह का व्यवहार करना 
ही उचित माना जाता था। कण्व झकुन्तला को पतिग्रह-गमन के समय 
अपने परिजनों के प्रति उदार रहने की शिक्षा देते हैं? । सेवक का 
आदर्श अपने स्वामी के प्रति श्रनन्‍्य निष्ठा और प्रेम था | सेवक स्वामी 
का अन्न खा कर उसके प्रति कपट नही करता था*। स्वामी को विपत्ति 
से बचाने के लिए वह अपने प्राण तक वलिदान करने को तत्पर रहता 
था। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायरा' मे यौमन्धरायरा ऐसा ही स्वामि-भक्त अ्रमात्य 
है । उसकी यह उक्ति “स्वामी रिपुनगर, वन्धनागार, वन, सर्वेत्र मुझे 
अपने समीप ही पार्येगे” कितनी हृदयस्पर्शों है*। वह राजा के सुख-दु ख 
का साथी है । वह अपने वुद्धि-चातुर्ये से अनेक कठिनाइयो पर विजय 
प्राप्त कर अपने स्वामी को महासेन के वन्वन से मुक्त कराता है? । 
सेवक अपने स्वामी के सुख से सुखी और द्वुख से दःखी रहते थे। 
“स्वप्नवासवदत्त ” मे रुमण्वान्‌ वासवदत्ता के मरणा से विपण्ण राजा के 
दुख से अत्यन्त सिन्न है श्रोर उसे यथाश्कक्ति आइधवसित करने का 





१. झ्मि० शा०, अब ३, पृ० श्८ 
२ अभि० शा०, ५ ८छ 
३ भूथिप्ठ भव दलिगा परिजने भाग्येप्यनु सेकिनी** 
ऊआअभि० झा०, ४ १८ 
४ तेन दि झनहूँश्रतिक्रियमनिविष्टमतुं पिण्डमनुपक्रतसजसत्कार यदि खलु 
सा द्रप्टब्य सन्‍यते स्वामी । +श्रतिज्ना०, अक ₹, पृ० रे४ 
५. प्रतिज्ञा०, १-४ 
रिपुगतमपनीय बत्सराज ग्रहरामुपेत्य रे स्वश्वस्तदोषात्‌ ॥ 
अयमहमपनोतमर्तुदु सो जितमिति राजकुले सुख विशामि ॥ 
नप्रतिज्ञा०्, ४ 


श्द८ ससकृत नाटकों मे समाज चित्रस्ण 


प्रयत्त करता है । वह स्वामी के मूसते रहने पर स्वयं भी कुछ नही 
साता | उसके साथ-साय अ्श्वुविभोचन करता है और राजा के समान 
ही दू सी रहता है* । स्वामियो या सेवको पर प्रभुत्व रहता था। भत 
सेवक अपने स्वामी वी आलोचना करने में भयभीत रहते थे । “प्रवि- 
मारक' में राजा कुन्तिभोज जब अपनी कन्या के यर-निर्णयार्थ स्मात्य 
भूतिक से परामर्श करते हैं तो श्रमात्य भपना मन्तव्य प्रवट परने मे 
हिचविचाता है* । सेवफो की स्वामी के प्रति झनन्‍्य निष्ठा या बारण 
सम्भवत॒स्वामी वा भृत्य के प्रति उदार एवं सदुभावमय व्यमहार ही 
या। 'प्रतिज्ञायौयन्धरायर्प” मे राजा उदयन विपत्ति के समय झपने 
स्वामि-भक्त भ्रमात्य का ही स्मरण करता है? ॥ 
तर्यालीन समाज मे दास-प्रया भी प्रचलित थी | घनियों गे 
ग्रहों में थिमबानुसार दास रहते थे। दासो या प्रय-विक्य होता था। 
दास स्वामी की झाजस्म सेवा करते थे । दारात्व से मुक्ति प्राप्त परने 
के लिए गरृल्य देना पडता था । “चार्दत्त नाटन' में सज्जलय झपनी 
प्रेमिवा सदमिका को बरास्तगेना ये दासत्व से मुक्ति दिलाने ये लिए 
घोरी करवे झाभूषण साता है४,। दासो यी समाज में मोई प्रतिप्ठा 
सही थी। दासत्वय वा पारण पूर्वनन्महत पाप स्राना जातायथा। 
सतएय दास जन्‍्मान्तर से दासत्व मे मुक्ति पाने के सिए दुप्प्र्मों भौद 
पापों से दूर रहने या प्रयत्न मरते से* । 
यट भेद ही नहीं एन विश्वेष र सामाजिया भौर धार्मिय सम्बन्ध 
भी था। गुर और शिष्य भावी ससाज-निर्मार के भाघार-स्तम्म थे 
समाज मे सियास में उनया साय सोस 
गुण-द्िष्य भेद शथा। विवेब्य साठयों गे झनुशोीलन से 
शात शोगा है हि तसशालोन युग से खुर- 











है रब# या+, २ १४ 
हे. गे भूपदुप्गीया शाजत स्रामितों रि स्णाग्ययमारपानास्‌ । 
ऋलऋाधरि*, धर १० ए* २१ 
ह. सा हपरत्‌ । सरंस बिक या शव मे विरस्ये दो दोगग्घरायगी इषथप्य इराह़ 8 
व्रत * घर २, (० १४ 
ड. दोबदिशानी बा चगणादा ॥:म सु ५ है. लिफ्ट 
मदद कृष्य्‌ । > ल्ल दल १०३ 
कह. देवाएिय गये दरों विजदितों 
छदिऔं घूम ्र*दादि टैवाडा हु ब्रश 
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सामाजिक वर्ष एवं वर्म-ब्यवस्था १६६ 


जिप्य का पिता-पुत्रवत्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध था। ग्रुरु अपने शिष्यों के साय 
पुत्रवत्‌ व्यवहार करता था और थिष्य मो पिता के सहझ गुरु का आदर 
करने ये। “पभिज्ञानज्ञाकुन्तल' में मह॒वि कण्व अपने शिप्यों को शकुन्तला 
को पतिग्रह तक पहुँचाने के लिए पिता के समान थादेश देते हैं--“जाग्ो, 
अपनी भगिनी को पहुँचा आझो ? ४ माता-पिता बाल्मावस्था में ही अपने 
पुन्न को विद्याध्ययन के लिए गुरु के हाथों मे सोॉप देले थे । ग्रुरु की 
शिक्षा ही शिष्य के चरित्र एव भविष्य का निर्माण करती थी। शिष्य- 
दोप का कारण ग्रुर को झयोग्यता माना जाता था। उसमे माता-पिता 
को झ्पराधी नही स्वीकार किया जा सकता था* | शिप्य की सुपात्रता 
का परीक्षण ही ग्रुरु की योग्यता का प्रमाण था । धिप्य के चयन में 
ही ग्रुरु की सार्थकता थी । यदि ग्रुरु कुपान्र शिष्य को शिक्षा देता था 
तो इससे उसके चुद्धि-लाघव का प्रकाशन होता था? । कुपात्र को शिक्षा 
देवा गुरु के शोक का कारण वन जाता था, किन्तु सुपात्र को अपना 
ज्ञान प्रदान कर बह निश्चिन्त हो जाता थाई । मह॒थि कण्व जैसे शुरू 
नि.स्थार्य एवं निर्लोभ भाव से अपने शिष्यों को घारमिक एवं शास्त्रीय 
विपयों की शिक्षा देते थे । आजीविका को दृष्टि से अध्यापन विद्यादान 
न होकर ज्ञान का व्यापार माना जाता था* । तयावि आचाय॑ हरदास 
ओर गरदास जैसे वेतनिक अध्यापक भी थे जो झ्लाजी बिका के अर्थ 
अध्यापन का कार्य करते ये' । 

उपर्थुक्त विवरण के आधार पर सक्षेप में यही कहा जा सकता 
है कि आलीच्य माटकों के युग में वर्ण, जाति एवं बर्ग त्रिबिघ व्यवस्था 
का साम्राज्य था ॥ हाँ, देशकालानुसार इन व्यवस्थाओं के स्वरूप में 








१. भगिस्यास्ते मार्यमादेशय । +भ्रभि० दा०, झक ४, पृ० ६६ 
२. झतीत्य वन्यूनवचध्य मिश्राण्पाचायंसागच्दति शिप्पयदोपः । 
बात ह्यपत्य गुरप्रेप्रदातुर्तेबापराधो$रित पितु्न मातु: ॥ --प्रचराम्र, १०१६ 


३. विनेतुरद्र्यपरियग्रहो5पि घुद्धिताब्रब प्रजाश्यतीति । 
जञयमाल०», अभ्रक ३, पृ० २७५ 
४. सुशिष्यपरिदत्ता त्रियवाशोचनीया सबृत्ता ।--श्रभि० शा०, झक ४, पृ० ६३ 
४. माल०, ९-१७ 
8. मवति  पश्याम उदरसमरिसवादसू । कि सुथ्रा बेतनदानेसेतेपास + 
>+>माल«, पक १, धृ० २७४ 


१७० शसदग साटकों में शमाज-घित्रण 


भ्रल्पाधिन' झन्तर झा गया था। माम-यशुग में प्रायोन यर्गें-ब्यचस्था हो 
प्रचलित थी । यरा-घतुष्टप हे बर्धन प्रत्यनत हट एय सुस्थिर थे । 
बर्णे-सव रता या ध्रभाव था। दसके बिपरीत कालिदास-युग से यर्घे: 
परम्परा यी झ्यद्ला शिथित्र परिवक्चित होगी है। एस यात में 
चर्ग-व्यवस्या सी शिधिलाया के फयस्वस्पप जानि-श्ययस्था या प्रादुमवि 
हो छुपा था | छूडय के समय से बर्गो-परम्परा पा छास भौर जाति- 
स्पयहया श्ए झएपं दिरखाई देव है + इस सप्ण हुए एमाोज में प्रनेग्रा 
जातियाँ घौर यरां प्रादुर्भूत हो घुऊे थ्रे प्लौर घातिगत एवं बर्गगत 
संघर्ष भी प्रारम्भ हो गया था। 





घ््‌ 
विवेच्य नाठको मे नारी का स्थान 


भारतीय नारी का इतिहास हमारी सस्कृति के इतिहास का 
श्रभिन्न अग है। नारी की स्थिति-परिस्थितियो ने अनेक सामाजिक 
मौरी में सास्कृतिक इतिहास के अनेक अध्यायो का निर्मारण किया है। 
बिब्रेच्य नाटकों में नारी निस्पण एक ऐसे ही अध्याय को प्रस्तुत 
करता है! 
मानव-सृष्टि स नर और नारी का स्थान एक दूसरे के पूरक का 
है। एक के विना दूसरा अपूर्णां है । दोनो की प्रकृति और कृति भिन 
हो सकती है, किन्तु दोनों का लक्ष्य भिन 
समाज का प्रमिन्न श्रग.. नही है। पथ भी एक ही है । उनके जिस 
परिपाररव में पार्थक्य दृष्टियोचर होता है 
बह एकता का साथक है, बाधक नही । न तो नर अपने नि्भित्त है और 
न मारो | जिस प्रकार गाडी अपने दोनो पहियो से ही गन्तथ्य पर 
पहुँच सकती है उसी प्रकार मानव सृष्टि की लक्ष्य सिद्धि भी नर और 
नारी दोनो से ही सम्भव है । सृष्टि की गति दोनी से है, एक से नही । 
प्राचीन भारतीय समाज मे नारी-विपयक हष्डिकोण उदार एव 
विशाल था । बंदिक भ्रार्यो की दृष्टि मे नारी धर्म एव अर्थ की प्रदानी, 
सैभव और सौरय की जननो, ग्रूहलक्ष्मीरूपा और सर्वेपूज्या सममी 
जाती थी। | भरत मुनि से भी अपने 'नाट्यशास्त्र मे इसी बात का 
समर्थन किया है। उनके झनुसार ससार में मानवमात्र का चरम लक्ष्य 
सुख है और सुख का मूलाघार नारी है* | मनु भो इसी सिद्धान्त मे 





१ दैखिये, रव्तमयी देवो दीक्षित वीमेन इन सस्क्त ड्रामाज्ञ पृ० १४५ 
२ सव प्रायेण लोको$्य सुसमिच्छति सवदा। 
सुखस्य च खस्तियो मूल नानाश्योलघराइ्च ता ॥ --नाटचश्चास्त्र, २० ६३ 


श्ज्र सस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


विश्वास करते है कि “जहां नारियो का आदर एवं सम्मान होता है, 
बहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनको अपमान एव झनादर 
की हृ्ठि से देखा जाता है वहाँ राभी क्रियाएँ निष्फ्ल सिद्ध होती हैं ।' 
जो पुरुष है वही ख्री है!* मनुस्मृति के इस वाक्याश में नारी को पुरुष 
के समान ही समाज का अविभाज्य एव प्रमुख अ्रग स्राना गया है। 
'शतपथ बाहाण” मे कहा गया है कि पत्नी पुरुष को आत्मा का आधा 
भाग है। इसलिए जब तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नही कर लेता तब तक 
प्रजोत्पादन न होने से यह अपूराण रहता है? (/ 'महाभारत' मे भी नारी 
के माहात्म्य फे विपय में लिखा है कि “भार्या पुरुष का आधा भाग है। 
वह उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या जिवर्ग का मूल है और ससार- 
सागर से तरने के इच्छुक पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है ॥/ 


प्राचीन सस्क्ृति एवं सभ्यता के विवेचक डा० यासुदेवशरण 
अग्रवाल के समतानुसार स्त्री बृत्त का व्यास है और पुरुष उसकी 
परिधि है। जिस प्रकार छृत्त के व्यास को तिग्रुता करके परिधि बनती 
है उसी प्रकार स्त्री के जीवन से गुरिएत होकर पुरुष का जीवन बनता 
है। यही पति-पत्नी या गृहस्थ के जीवन का साज-सगीत है* ।' देश के 
महान्‌ समाज सुधारक लाला लाजपतराय मे एक बार ठीक ही कहा 
था कि 'स्न्िियों का प्रइत पुरुषों का प्रश्त है । चाहे भ्ूतकाल हो, चाहें 
भविष्य, पुरुषो की उन्नति बहुत कुछ स्थियो की उस्सति पर निर्भर है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि कोमल सबेदनश्यील नारी 
समाज झौर सामाजिक क्रिया-कलाप का ग्रदूठ अश्य है। सभ्यता झौर 
सस्कृति के विकारा में उसने सदैव सक्रिय योग दिया है दे रही है और 
देती रहेगी । एक ओर नारी के लोरी गाने वाले मधुर कण्ठ मे 
राष्ट्रनायको को कर्त्तव्य की प्रेरणा देने की यदि क्षमता विद्यमान है 
सो दूसरी ओर उसके पलना भुुलाने वाले करो से विश्व पर शासन 
करने की शक्ति निहित है। सुशीलता, तितिक्षा, समर्पण, उत्सगं, 


मनुरमृति, ३ ५६ 

यही, ६ ४५ 

इासपथ-द्राह्मणा, ५ २ १ १० 

महाभारत, झादि पव, ७४ ४१ 

हिन्दु परिवार-मीमासा की भ्रूमिका, प्रृ० रश 
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विवेच्य नाटकों से तारी का रघान १७३ 


व्यवस्था, लज्जा श्रौर प्रेम की साक्षात्‌ प्रतिमा नारी, कन्या, गृहिणीं, 
सहचरी और माता के कर्मेठ रूपो में परिवार, समाज श्र राष्ट्र की 
की मगल़विघानी है । 
आलोच्य-ताटक-युग मे नारी की झवस्था छासोन्‍्मुख हप्टि- 
गोचर होती है। उराकी सामाजिक स्थिति प्रदासनीय नही थी। 
सारी-विषयके उदार एब विद्याल हष्टी- 
चारो का पद कोण समाप्तप्राय था। उसका चैदिक- 
झुगीन देवी-पद लुप्त हो चुका था। 
ग़ाहंस्थ्य एव दाम्पत्य जीवन के उच्चाददं केवल वर्णन की वस्तु रह 
गये थे। नारी-स्वातन्ध्य नाम मात्र के लिए था। नारी सामाजिक 
नियमों एव'बन्धनों की श्यद्भुला में ग्रावद्ध हो गई थी । ग्ररुजनों,* के 
साथ पति* या नियन्धण तो उस पर पहले से ही था और वहू लोक- 
सेम्मत था । 
समाज में गारी की प्राथमिक एवं अनिवार्य कममंभूमि गृह एव 
परिवार ही था। गाठकों में प्रयुक्त 'कुदुम्बिनीः! एवं ग्रहिणी/९ 
शब्दों से भी यही व्यजित होता है कि 
गृहपव नारी का कार्यक्षेत्र बिस्तृत होने की 
अपेक्षा प्रायः ग्रह एवं परिवार तक ही 
सीमित था । यहू घर की स्वामिनी श्रीर प्रवरतिका होती थी । वह गृह 
की झान्तरिक व्यवस्था का सुचारु निरीक्षण एवं झवेक्षण करती थी । 
ग्राहुस्थ्य एवं पारिवारिक विययो एवं समस्याझ्रों में ग्रहपति ग्रह 
सुवामिनी से ही परामर्श करता था | “प्रतिज्ञायौगन्धरायण ” में राजा 
महासेन श्रपनी पुत्री घासवदत्ता के विवाह-सम्बन्ध के विपय मे भ्रपनी 
रानी के विचार भी जानना चाहता है* 


442८-2० नमन कान +-पनकन+>भतक 
है श्रार्य! धर्मेबर्णीडतवि परवशोड्य जन । गुरो पुनरस्या अनुरूपवरभ्रदाने 
सकक्‍लल्‍प ॥ -अंभि० शा०, अक १, पृ० २१ 
२. उपपन्ना दहिदारेंपु प्रमुता सर्वर्तासुर्खा ॥ +अरभि० शा०, ५०२६ 
३. श्रध भ्रधराजेश्स्माक बुटुस्पिन्या यक्षोदया***। +-- खा० च०, झक ३, ए० ६१2 
४. अमिण् शा०, ४१२६ 
५ पग्रस्यत्मम्यद्धों सागध काशिराजों बाग सोटाट्ट्रो सैथिल धूरखेश | 
एसे नालार्यलशॉसियल्ले गुस्पर्मो कस्ते वेतेघा पात्रता याति राजा ॥8 


१७४ संस्कृत नाटकों मैं समाज-चित्रण 


गृह स्वामिनी होते हुए भी नारी की अथ च इति” नही थी | 
उसे स्वामिनी बनकर ग्रेहिणी-पद के महान भार को भी वहन करना 
पडता था । गृहिणी-पद अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण था | इसकी प्राष्ति 
सहज और सुगम नही थी जैसाकि प्राय समझा जाता है | इसके लिए 
त्याग, तपस्या एवं बलिदान को आवश्यकता थी । केवल त्यागमयी 
नारी ही गृहिस्णीत्व की अधिकारिएी थी और वही इस पद के कत्तेब्यो 
ओर झादर्शों का सम्यक्‌ निर्वाह कर सकती थी। इसी पद पर नारी 
पारिवारिक कत्तंव्य एव धर्म की शिक्षा प्राप्त करती थी । 


गृहिणी कुल के लिए वरदान-स्वरूपा होती थी) बह अपने 
कत्तंव्य-पालन एवं शुद्धाचरण से पितृकूल एवं पतिकूल दोनो बश्ो को 
उज्ज्वल करती थी। दुश्चरितरा भौर दुराचारिणी नारी कुल के लिए 
आधिस्वरूप होती थी और अपने दुराचरण से कुलदय--पितृकुल एवं 
पतिकुल--को कलकित करती थी*। कुलनारी निरथेक थिपयो से 
अपना समय नप्ट न कर पति एबं परिवार के विभवानुकूल छृत्यो में 
ही प्रति क्षण व्यस्त रहती थी? । गुरुजन की सेवा-चझुख्तूया, सपत्नीजन के 
साथ सखीसम व्यवहार, पति द्वारा निरादर होने पर भी क्रोध से 
विपरीत आ्राचरण न करना, रौभाग्य पर गव॑ न करना, परिजन के 
प्रति अनुग्रह-ये गृहिणणी के प्रमुख कत्तेब्य थे* | यही कुलबघुओ की 
हिक्षा थी । नारी की गृहिस्पीत्व की दिक्षा उसके पितुकुल में द्वी दी 
जाती थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तल” मे दकुस्तला के पतिग्रह-गमन के 
आअबसर पर मह॒थि कण्ब आश्रमवासी होते हुए भी उसे लौकिक 
आचार एब पत्नी-धर्म का उपदेश देते हैं । 

कुलवघु के लिए पति ही झ्राभरण झर मण्डन था*। बही 





रा 


अ्रभिजनवतो भर्तु इल्वाघ्ये स्थिता गृहिणीपदै ॥। अभि हा०, ४ १६ 
२ शुश्नूपत्व गुरून्कुरू प्रियसखी वृत्ति सपत्नीजने 

पत्युविष्रकृताइपि रोपणतया मा सम प्रतीए गम ॥ 
भूयिप्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्पेष्वनुत्से कि नी 


यान्त्येव एहिएीपद युबतयो वामा कुलस्थाधय ॥--पम्रभि० द्वा०, ४ रै5 
बही, ४ १६ 


वही, ४ है ८ 
५ पझायेदुत्र एव मम भाभरणविद्येप इति जानावु भवति। 
+-मृच्छ ०, झक ६, पृ० रे१७ 


आर । 


विवेच्य नाठकों में नारी का स्थान श्ज्ष् 


उसका सर्वेस्व ओर जीवनाघार था | उसे सदा झपने स्वामी के कप्टो 
एवं दु खो की ही चिन्ना रहती थी। अभिषेक नाटक! मे पतित्रता सीता 
अपने दु खो की चिन्ता न कर राम के विपय में आभक्ति होतो हुई 
कहती है--है हनुमान ! तुम राम से मेरी अवस्या का इस प्रकार वर्णन 
करना जिससे वे शोकाकुल न हो उठें* ।! पति की प्रसनता एवं सन्‍्तोय 
के लिए पत्नी बडे-मे-बडा त्याग करने के लिए--बहाँ तक कि सपत्नीत्व 
स्वीकार करने के लिए भी उद्यत रहती घी* । आत्मसुखो का वलिदान 
कर प्रिय जिसे प्यार करे, उसे प्यार करने को प्रस्तुत रहना उसके 
त्याग एबं तप को पराकाछ्ठा थो? । 'विक्रमोबेशीय' मे रानी क्‍ग्लोशीनरी 
ओर “मालविकाप्रमिमित्र! मे महारानी घारिणी इसके ज्वलन्त उदाहरण 
हैं। 'स्वप्नवासवदत्त” मे महारानी वासवदत्ता अपने पति के उत्त्कपप के 
लिए समस्त राजभोग का त्याय कर प्रच्छन वेश मे रहती है और 
पद्मावती के साथ अपने पति का विवाह कराने में सहायक सिद्ध होती 
है४ | इससे अधिक त्याग की चरम सीमा क्‍या होगी ? 

पति का सम्मान एय स्नेह-प्राप्ति ही पतिब्रता नारी का चरम 
ध्येय था | भतुस्नेह को अधिकारिणी नारी मर जाने पर भी झजर- 
अमर मानी जाती थी* | इसीलिए विवाहादि के अवसर पर नारी को 
सौभाग्यवती होने के साथ-साय “भर्तुबंहुमता भव”६, भर्तुबेंह्मानसूचक 
महादेवी शत्द लभस्व”*, “भतुरभिमता भव", आदि आज्ञी्वाद भी 
परिवार-जन की ओर से दिये जाते थे । पति द्वारा निराहुत नारी का 
जीवन निष्फल-सा होता था । कुलवधघु अपने चरित्र एव आचरण पर 





हि 
१ मद ! एुता मेघ्वस्था श्रुत्वायेंपरुजो यथा झोकपरवशों म भवति, तथा में 


चूतान्त भण ॥ “++भभि०, झक २ पृ० ४२ 
२ प्रतिपक्षेणापि पति सेवते मर्तुवत्सला साध्व्य । +न्‍भाल०, ४ १६ 
है भद्य प्रभूति या स्त्रियमार्यपुव शापंयते या चार्यपुप्रत्य समागम प्रस्पसिनी 
तया म्रहु मग्मा प्रीति छेत बरलिसब्सछ ह “+ब्रिक्र०, ऋक है, पछु० २०४ 


४ सस्‍्व७ वा०, १४ 
५ घन्या सा रे या तथा वेत्ति भर्ता । 


भरते स्नेहात्‌ सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥ _-नस्व० वा०्, ह १३ 
६ चस्से भतुबहमता भव ।॥ ++भभमि० दा०, भक ४, पृ० ६४५ 
७. चही।॥ 


रू जाते! भतुंरमियता भव । नाभ्रभि० झा०, प्रक छ, पृ० १४५० 
की 


विवेच्य नाटको में नारी का स्थान श्छज 


मृहपद के पदचातु नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार 
में मारी का स्थान उसके मातृत्व यर झाधारित था। परिवार से 
माता का विश्िप्ट एबं सम्माननीय स्थान 
परिवार-पद था | पुत्रवती नारी वशपरम्परा की 
आविच्छिन विधात्री होने के कारण कुल 
की भ्रतिप्ठा होती थी' । वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वशसूत को 
घारण करती थी | अभिन्नानज्ाकुन्तल” मे विरह पीडित दुषप्यन्त के 
शोक का कारण उसका दाकुन्तला के प्रति अखण्ड प्रेम तो है ही, साथ 
ही उसके सेद का हेतु यह भी है कि उसने ग्र्मवती झकुन्तला का 
परित्याग कर अपने बद्य को ही समाप्त कर दिया । सन्तानवंती स्त्ती 
वश्मप्रवरतिका होने के कारण पत्ति के हृदय वी भी अधिष्ठाती होती थी। 
उसे. पति का आदर एव सम्मान प्राप्त होता था३ | विक्रमोर्वशीय' में 
राजा पुरूरवा अपने पुत्र आयु को देखकर उसकी माता उबेशी को 
धुत्॒वतों का स्वागत है” ऐसा कह कर सम्मानपूर्वेक अर्दासन पर 
अ्रधिष्ठित करता है*॥ 


मातृत्व नारी की चरम परिणति थी । 'माता' की सुधावधिणी 
अभिवधा को प्राप्त कर नारी अपन जीवन को सार्थक समभती थी। 
सीर पुत्र की साता बनने मे बह गौरव का अनुमब करती थी । “माल- 
बिकाप्निमित्र' मे वसुमित थी विजय पर परिब्राजिका द्वारा बयाई देने 
पर घारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता 
के समान प्रराक्‍्मभाली बना*॥ यही कारण था कि नारी को सदा 
चेक्रतर्ती और वीर पुत्र को माता बनने का आ्षीबाद दिया जाता थाई । 





१ सरोपितेज्प्यात्मनि घमपत्नी ल्यक्ता सया नाम कुलप्रतिष्ठा 
“-भ्रभि० शा०, ६२४ 
यहा । 
है. यव्ावेरिब झमिप्टा भतुबहमता भच 


सुत्र त्वमप्रि सत्लाज सव पूदमवाष्नुहि ॥ +ल्‍्ममि०् शा०, ४ छ 
स्वागत प्रुधवत्ये 4 इत झास्यतासू ॥ काविक्र०, झत्र ४, यु० रध८ठ 
4. अगवति ! परितुष्टाश्मि यत्वितरमनुतानों स बत्खक ॥ 


आझमाल० अब ४, पृ० ३५३ 
६ बत्स | वोरप्रसविनी मव । ऊझअ्रभि० झा०, ग्रक् डे, पृ० ६४ 


श्ज६ सस्कृत नाटकों भे समाज-चित्रण 


कोई आक्षिप सहन नहीं कर सकती थी। वह अपनी चारित्य-शुद्ध 
के प्रत्ययार्थ कठो र-से-कठो र परीक्षाएँ देने को तत्पर रहती थी। 'ब्रभि- 
पेक नाटक' मे सीता राम के विच्वास के लिए अप्नि में श्रविप्ट हो जाती 
है। । पत्ति के असान्निध्य या प्रवासकाल मे नारी सासारिक सुखो से 
सिश्षिप्त होकर तपस्विनीवत्‌ छुद्ध एबं सास्विक जीवन यापन करती 
थी*। पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रत-उपवास झादि भी 
करती थी३। 
भार्या पत्ति के सुख-दु ख की सहचरी थों। जीवन की सभी 
अथस्थाश्रों मे बह पति की अनुगामिनी थी*। वह वस्तुत, अपनी 
अ्र्दधांगिनी'* श्रभिधा को सार्थक करतों थी । सकट-काल में तो वह 
अपने स्वामी को सच्ची सहचरी थी | विपत्ति में बह तन, मन शौर 
धन सब कुछ पति पर न्योछावर कर देती थी। “प्रतिमा नाठक' में सीता 
वनवास-गमन मे राम का ही अनुवर्तत करती हैई । 'मृच्छकटिक' मे 
चारुदत्त की स्त्री क्रूता पति को चोरी के कलक से बचाने के लिए अपनी 
बहुसूल्य रत्तावली तक दे देती है। ध 
गृहिणी एवं पत्नी के अ्रतिरिक्त तारी का प्रेयसी रूप भी हप्दि- 
गोचर होता है। प्रेयसियाँ दो प्रकार को थी--एक वो बे जो विवाह 
के पश्चात्‌ पति को आराध्य समझ कर 
प्रेयतो उसी से एकनिए प्रेम करती थी और दूसरी 
थे, जो यिवाह से पूर्व ही किसी पुरुष को 
अपना तन-मन समपित कर देती थी। रानी आौशीमरी, महारानी 
धारिणी, सीता, धरृता आदि प्रथम प्रकार की और उर्वशी, मालविका, 
दकुन्तला, कुरगी, वासवदत्ता आदि दूसरे प्रकार की प्रेयसियाँ है । 





१५ भसभि०, ६२५ 
अभि० शा०, ७ २१ 
३. य्रथानिदिष्द सपादित सया प्रियासुप्रसादन नाग ब्तम्‌ । दादिका एव 
गच्छाम ॥ --विक्र०, अब ३, ० २०६ 
४ यावदिदानोमीहदशशोकविनोदनायेमदस्था कुदुम्विनी मैथिली पदयासि | 
--प्रतिमा ०, अक ४, पृ० १२६ 
५ मा स्वय मन्युमुत्पाद परिहासे दिशेषत ॥ 
शरीराघेंन मे पूर्वमावद्धा हि यदा त्वया ॥७ न-प्रतिमा०, है ६० 
६. प्रतिमा०, १२४५ 


विवेच्य नाठको में नारो का स्यान १७७ 


गृहपद के पदचात्‌ नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार 
में नाही का स्थान उसके सातृत्व पर आधारित था। परिवार से 
माता का विशिष्ट एवं सम्माननीय स्थान 
परिवार-पद था | पुत॒वती नारी वद्यपरम्परा की 
अविचब्छिन विधानी होने के कारण कुल 
की प्रतिप्ठा होती थी' । वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वद्यसूत् को 
धारण करती धी*१। अभिज्ञानश्वाकुन्तल' में बिरह पीडित दुष्यन्त के 
झोक का वारण उसका शकुन्तला के प्रति अलवण्ड प्रेम तो है ही, साथ 
ही उसके खेद का हेतु यह भी है कि उसने गर्भवती झकुन्तला का 
परित्याग कर अपने वच्च को ही समाप्त कर दिया | सन्तानबती स्त्री 
वशप्रवरतिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिछानी होती थी। 
उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होता थारे । 'विक्रमोरबंशीय' मे 
राजा पुरूरवा अपने पुत्र श्रायु को देखकर उसकी माता उर्वेश्ी को 
“धुनवती का स्वागत है” ऐसा कह कर. सम्मानपूर्वक अर्खछासन पर 
अधिप्ठित करता है* 


मातृत्व नारी की चरम परिणति थी | “माता' को सुधावपिणी 
अभिधा को प्राप्त कर नारी अपने जीवन को सार्थेक सममझतो थी। 
चीर पुत्र की भाता बनने मे बह गौरव का अनुभव करती थी । 'माल- 
विकाप्रिमित' में वसुमित को विजय पर परिद्राजिका ढारा बधाई देने 
पर घारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता 
के समान पराक्रमशाली बना*॥ यही कारण था कि नारी को सदा 
चक्रवर्ती और वीर पुत्र की माता वनने का आदी बाद दिया जाता घा* | 





१ राशोपिनेश्प्यात्मनि धर्मंपत्नी र्यक्ता सया नाम छुलप्रतिष्ठा 
--भभिण० शा०, ६ २४ 


रः चहा। 

है. ययप्रदरित चशमिप्ठ सवुक्हसका भब 
सुत्र त्वमप्ि राज्जाज सब पूस्मबाष्नुहि गा न-भ्रभि० शा०, ४ ७ 
स्वागत प्रुत्रअ॒त्ये । इत आस्यतास 4 न+विक्र०, झत्र ५ पूछ २४८ 


|. भगवति ! परशितुश्गास्मि यत्वितरमनुजानो म वन्‍्यक | 
अ-मभाल० श्रक ५४, पृ० इृशद्‌ 
६ वयहद्स | वीरप्रमविनी नव । जाश्रभि> जा०, ग्रक ४, पू० ६५ 


श्जद संरक्ृृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


पुत्र-दश्शन से भाता का रोम-रोम पुलकित हो जाता भा! । यही उसके 
नारीत्व की साथथंकता थी । 

नारी के सातृरूप बग समाज में यथेष्ट सम्मान था । माता मनुष्यों 
के लिए देवताओं की भी देवता मानी जाती थीः | उसकी आज्ञा 
सर्वावस्थाओं में शिरोधायें होती थी । पुत्न॒ माता के भादेश से श्रकार्य 
तक करने को बाध्य हो जाता था | 'मध्यमव्यायोग' में घटरोत्कच भ्रपनी 
माता के क्षतपारणार्थ उसके झादेश से ब्रह्महत्या तक के लिए उच्चत 
हो जाता है? । 

पारिवारिक क्षेत्र के साथ-साथ नारी का सामाजिक कार्ये-क्षेतर 
भी था | गृह एवं परिवार से बाहर भी उसकी कमंभूमि थी। सामा- 

जिक उत्सवों, समारोहो और विविध 
सामाजिक क्षेत्र आामोद-अगोदों में मारी पति की सर्निय 
सहयोगिनी थी। वह उत्साह एवं उमंग 

के साथ उत्सवों में भाग लेती थी और उनके आयोजन का स॑ 
कार्ये-भार सम्भालती थी। “मालविकाम्मिमित्र! में घारिणी श्रशोक- 
दोहदोत्सव का सम्पूर्ण आयोजन करती है और पति एवं परिवार-जनों 
के साथ उत्सव को सफल बनाती है । राजकुल एवं राजान्त-पुर / 
स्त्रियाँ विभिन्न कर्मेचारियों के पदो पर नियुक्त हुआ करती थीं। 
स्त्री-परिचारिकाओों, यवनी*, उद्यानपालिका*, बन्दीगृहरक्षिका” 
आरादि का उल्लेख इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 





१. इय ते जनती प्राप्ता ्वदालोकनतत्परा ॥ 


स्नेहप्रस्वति्भिन्नमुद हल्ती स्तनाशुकम्‌ 0 +विक्र०, ४-१२ 
२. भ्राता किल मनुष्याणा देवताना च दे वतम्‌ । ++मध्यमब्यायोग, १-३७ 
३. चही, १६ 
४. जयतु जयतु भर्सा | देवी विज्ञापपति--तपनीयाशोकस्य कुसुमसहदर्शनेव 
समारम्भ” सफल. क्रियतामिति । +>म्पल०, झक ५, १० इे४र 


४. एप बाणसनहस्ताभियेवनीभिवेतपुष्पपालाघारिणी मि. *““ 
न-भभि० दा०, श्रंक २, ० २७ 
5. तत्तः प्रविशत्युयानपालिका +-माल०, झंक ३, (० २६० 
७. यत्‌ सारभाड गृहब्यापारिता माघविका देव्या संदिष्टा । 
++माल ०, प्रंक ४, १० ११६ 


विवेच्य सारको मैं मारी रा स्थान १७१ 


तत्कालीन युग में नारी सामाजिक एव झ्ाथिक हष्टि से परतन्ध 
थी । समाज में गृहिणी, पत्नी, प्रेयसी और माता के विविध रूपो में 
आहत होने पर भी वह अपने व्यक्तिगत 
नारी को परतस्तता. आचरण में स्वतन्न नही थी । स्वेच्छा- 
चारिता उसके लिए अच्छी नहीं समभी 
जातो थी। “अ्भिन्नानश्याकुन्तल' मे दुप्यन्त हारा निराहत झक्‌नन्‍्तला 
जब रोती हुईं कण्व शिष्यो का श्रनुगमन करती है तो वे उसके इस 
स्वेचदाचरण पर अत्यन्त नहुदध होत हैं*। सती कौमार्यावस्‍था में 
गज॒ुरूजन के सरक्षण मे रहतो थी ओर विवाहोपरान्त पति का नियन्त्रण 
उस पर रहता था। मनुस्मृति में भो सनी स्वातन्न्य वर्जित बताया 
गया है? । विवाहिता स्त्री पर पति की सर्वंतोमुखी अ्रमुता थीः ॥ 
पति की इच्छा अनिच्छा ही पत्नी की इच्छा अनिच्छा थी। पति 
अपनी सजी को जैसे चाहे वैसे रख सकता था। उस पर समाज या 
कन्या के पितृकुल का कोई नियन्त्रण नही था। विवाहोपरान्त नारी 
पत्तिकुल की ही झोभा एवं लक्ष्मी मानी जाती थी। पति की प्रिया 
हो या श्रश्रिया, उसका पतिगृह में निवास ही लोकसम्मत थाईखँ॥ 
ज्ञातिकुल में रहने वाली नारी, सती एवं झुद्धाचरित्रा हान पर भी, 
समाज म निन्‍दा छुव चचनीबता का पात्र वन जाती थी । मनुष्य 
उसके बिपय में असत्य एवं अन्यथा छाकाएँ करन लग जाते थे*। 
इसीलिए पतित्रता नाये को लोकापवाद के भय से पनिगृह में दासी 
रूप म रहन का भी वाब्य होना पडता था। “अभिज्ञानवाकुनतल” में 
बण्व ऋषि शिष्य झादु रव दुप्यन्त हारा श्रस्वीकृत किये जान पर भी 





१ शाजह्नरव--(रारोप लिवाय) कि पुरानागे स्वातज्यमवजम्यसे ?े 
नजाभमि० शा०, प्रक ५, पृ० ६४ 
५ पिता रक्षाति कौमारे नता रज्वति योवन ३ 
रलन्ति स्थविरे पुत्रा स सती स्दातत्यमहति ह +-मदुस्यृति, € ३ 
प्रभिं० चा०, ५२६ 
झत समीवे परिशेनुरिष्यत प्रियाप्रिया या प्रमदा स्वब झुति ॥ 
+-अपभिन्‍ दया>, ५ ६७ 
५ झत्तीमपि ज्ञातिजुलैक्सश्रयां जनोक्यथा भर्दुमती विटाक्स । 
“-भम्रि० दा०, ५ १७ 


श्ष० गस्कृत माटकों मे समाज-चित्रण 


शक्‌न्तला का पतिगृह में दासी रूप मे रहना ही उचित समभता है । 
इसमे शाज़् रव दोषी नही है । यह तत्कालीन समाज और सामाजिक 
व्यवस्था का दोष है जो उसे ऐसा सोचने को बाध्य करती है | लोवा- 
निन्दिता मारी, झुद्धशीला होने पर भी पत्ति द्वारा त्याज्य थी। 
अभिषेक साटक” में भगवान्‌ राम, सीता की पवित्नता कों जानते 
हुए भी, केवल लोकनिन्दा के कारण उसका परित्याग करने को 
तत्पर हो जाते है* । 

पुरुषों के लिए बहु विवाह की स्वीकृति भी नारी को परतन्त्रता 
मे सहायक थी । स्त्री पध्ि का तिरस्कार एवं अपमान सहती हुई भी 
पतिकुल मे रहने को विवद्य थी, किन्तु पुरुष सच्चरिता एव दीलबती 
वलनी के रहते हुए भी बहु-विवाह के लिए स्वतन्त्र था। पुरुष अपनी 
कामुक बृत्ति की शान्ति के लिए बिवाह पर बियाह करता था और 
स्त्री अपनी परवद्मता पर आसू बहा कर द्ान्त हो जाती थी । स्त्री पति 
पर ख्ीफ कर, कुद्ध हो कर अन्त मे अपने को भाग्य के हाथ में समर्पित 
कर देती थी । मालविकाग्निमित्र' मे रानी घारिणी अग्निमित्र और 
मालविका की भ्र्ययलीला को देख कर पहले तो अत्यन्त ऋुद्ध होती है 
और भोध-मरश्य मालबिका को बन्दीगृह में डलवा देती है? किस्तु 
इसका पत्ति पर कोई प्रभाव न देख अन्त में दोनों का बिवाह कराते 
को लेयार हो जातो है* । 

सारी झाथिक दृष्टि से भी पराधीन थी | आशिक विपयो मे वह 
अपने पति पर अवलम्बित थी* । उसके भरणप-पोपरप का उत्तरदायित्व 
पति पर था । आथिक परतन्त्रता का यह तात्पर्य नही है कि स्‍त्री की 
निजी सम्पत्ति होती ही नही थी । स्त्री की व्यक्तिगत सम्पत्ति स्त्री 





२ प्रथ तु बेत्सि छुचिब्रतमात्मन ॥ 


पतिकुले तव दास्यमपि क्षमस्‌ ॥॥ अभि ध्या०, ५ रे७ 
२ जानतापि च॒ बेदेह्या शुचिता क्ूमकेतत (॥ 

ब्रत्ययार्थ हिं लोकानामेवमेव सया कृसम्‌ ॥॥ जश्मि०, ६ २६ 
३ मालबिका बदुलावलिका च पातालवास निग्रतपद्यावह्टसूयवाद लागषायकै 

इवानुभवल । -+माल०_प्रक ७, यृ० रे१६ 
४ भगवती ॥ त्वयानुगवेच्छाम्यायंसुमतिमा प्रथम सकस्पिता सातविक्टामार्य 

चुत्राय प्रतिपादयितुम्‌ । >>माल«, ग्रक ४ छू० ३४५ 


५ प्रर्थतत पुरुषों नारी या नारो साथेत प्र॒पानु ? न+ खुच्छ ०, हे २० 


विदेब्य कापओं रू सारी कय स्थान श्च्र 





अशर्मों ऋहुचादी थी १, छिच पर उसके पति क्र क्षाई अधिकार 
होता था  न्त्रीएस्य का उपयोग करने में उसे पूर्ण स्वचन्तता 
मझी। वह इत्ब्यनुसार उच घन क्या यान कर सक्षदों थी ॥ “मूल्छ 
कटिक में घता लुवरसयमाष्ट के चोरी चले जाने पर उसके स्थान पर 
निजी सम्पत्ति स्वत्प मातृपूह से उपलब रत्नादलो देती है* | मनु३े 
तथा बाज्वन्क्ष्य ने 'स्वोचन' को छ प्रकार का बताया है--५ विवाह- 
बेला में अग्नि के समीप पिता आवि द्वारा दिया हुआ घन, २ पति या 
समुराल वाला द्वारा प्रदत्त आनूपणादि द्रव्य, ३ प्रीति के कारण पति 
का दिया हुआ घन और ४, ५, ६ माता पिता एवं आना से प्राप्त घन । 


झालोच्य नाटका म गृदिणी एवं पत्नी का ही अधिर' वर्णान है । 
वियवा ओर उसको स्थिति पर यहुत कम प्रकाश डाला गया है 
इसका कारण यहो हो सकता है कि 

विधवापोों को स्थिति सहचर एवं जीवनसखा के विनाश से 
विधवा का समाज में कोई विशेष स्थान 

नही रह जाता था। 'मालविकारस्निमिन' म भ्रयुक्त 'पुननेवी उतवेंधबव्य 
दुखखया/* शब्द से विधवा को दयनीयावस्था का सम्पूर्ण सित्र 
मेत्रपटल के समक्ष उपस्थित हो जाता है । विघवा स्त्री पति की भृत्यु 
पश्चात्‌ तपस्विनी-सम-जीवन व्यतोत्त करती थी ।६ मागलिक कार्यों 
मे विघवा की उपस्थिति मगलमय नही मानी जाती थी । विवाहादि 
अवसरो पर सौभाग्यवती घ्नजिया ही समस्त मगलकृत्य सम्पन्न करती 
थी" । बिधवा स्त्री के लिए दायाधिक्रार का नियम भी नही था । 
वह पत्ति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिण्णी नहीं मानी जातो थी। 
“अ्रभिज्ञानश्ाकुन्तल' से सेठ धनमित्र की मृत्यु के पदचात्‌ उसवी समस्स 














भात्माभाग्यक्षतद्ब्प स्प्रीद्रब्येरयानुकस्पित ॥ +ग्ुष्छ०, हे २७ 
इय घ॒ में एका सातृगृहलब्घा रत्तावली तिछ्ठति ।--मृच्छ०, झक ३ पृ० श्८दे 
अनुस्मृति € (€४ 


याज्ञवस्क्य स्मृति २ श४३ 

साल०, भक ४५ पु० ३५० 

ततो आतु धरीरमप्निसात्कत्वा पुतनवीकृतवैधव्यदु सया सया स्वदीय॑ 
देशमयतोय॑ इमे कापाये गृहीत । -+माल» प्रक ५ पृ० ३४० 
ह्वरताम्‌ स्वसवास्‌ पोर्या । एव जामाता अविधवासि पभ्रम्प सरचतुश्शास 
अवेश्यते ] +>स्व७० बा०, झक ३, पू० ८२ 


पक ० २ था #७ 


दब 


श्बर संस्कृत नाठको में समाज-चिचग्व 


सम्पत्ति राज्याधिकार में होने वाली थी, किन्तु गर्भस्थ बालक के कारण 
वह राजकीय होने से बच गई* । 
समाज मे सती-प्रथा भी प्रचलित थी किन्तु इस प्रथा का 
कठोरता से पालन नही किया जाता था । विघवा सती होने के लिए 
बाध्य नही थी, अपितु स्वतन्त्र थी। 
सतती-प्रथा “मृच्छुकटिक' मे पतिब्रता घछ्ूता अपनी 
इच्छा से,पति का मररण्ा रूप अभ्रमगल 
सुनने से पूर्व अग्नि में प्रविष्ट होना चाहती है* । “ऊरुभग' मे दुर्योधन 
की महिपी पति के साथ ही शअ्रग्ति-प्रवेश वा मिश्चय कर लेती हर । 
आलोच्य नाठको के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्दा-प्रथा का 
भी समाज में भ्रस्तित्व था। कुल-नारियाँ घर से बाहर प्राय. घूँघढ 
निकाल कर जाती थी | “प्रतिमा नाटक' 
वर्दा-प्रथा में वनगमन के अ्रवसर पर सीता मांग 
में घूँघठ तिकाल कर चलती है“। 
'अभिज्ञानशाकुन्तल! में शझ्लुन्तला दुष्यन्त के समक्ष: अवगुण्ठनवती 
बनकर श्राती है*। राजान्त पुर की नारियाँ और धतन्ाढ्य स्त्रियाँ 
सम्भबत कचुकायुत शिविका में बैठ कर बाहर निकलती थी । यज्ञ, 
विवाह, व्यसन श्लौर वन मे स्त्रियो का दशंन निर्दोष माना जाता था?। 
पर्दा या अवगुण्टन सारी की विनयशीलता और लणज्जा का भी अतीक 
था । “अभिज्ञानशाकुन्तज” से दुप्यन्त को जब विवाह का स्मरण नही 
रहता है तब गौतमी शकुस्तला को लज्जा का परित्याग कर श्रव- 
गरुण्डल हटाने को कहती है । 





९. प्रभि० शा०, प्रक ६, पु० १२१ 
२. ग्रृच्छ०, प्रक १०, पूृ० ५८६ 
एककृतश्रयेशनिश्चया न रोदिमि >-ऊर्भग, भक १, १० ३८ 
मैथिलि । प्रपनीयतागव्गुण्ठतस । -+प्रतिमा०, श्लक १, पू७ हैंड 
का स्विदवयुण्ठनवत्ती सातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । +--भ्रशि० हया०, ४ रैऐे 
सत्रभवती वासवदत्ता नाम राजदारिका धात्रीढितीया कस्यकादशन निर्दोपि- 
सिति हृत्वाअपनीतकचछुकाया शिविकायाम्‌ ३ ---अतिज्ञा०, भक रै, प्रृ० €रे 
-. निर्दोषद्ृष्या हि मवन्ति नार्यों यज्ञे विवाहे व्यसने बने च | 

+-प्रतिमा०, १-र६ 


नह मर ब छ 


अभिए द्ा०, प्रक ५, पृ० ८८ 


विवेच्य नाटको में नारो का स्थान ष्प्वे 


तत्कालीन समाज म कुल-मारियो के अतिरिक्त एक प्रकार की 
सावंजनिक स्त्रियाँ भी थी जो गरियका नाम से पुकारी जाती थी। 
ये बिक्षित और विभिन्‍त कलाओ*-- 
गरियिका विद्येपत नृत्य और सगीत* में कुशल 
होती थी । सामान्यतया लोग इन्हे सर्ब- 
साधारण के उपभोग की वस्तु समभते थे । पण्यस्तिया वाजारू वस्तु 
के सहश्य थी, जिन्हे जो चाहे घन देकर खरीद सकता था३ | सागर की 
लहर के समान चचल और सायकालीन मेघ के सह अस्थिर भ्रनुराम 
करने वाली वेश्याएँ केवल धनापहररण जानती थी भौर श्रनु रक्त मनुष्य 
को निर्धभ एबं धनमहीन बनाकर छोड देतो थी*। ये धन प्राप्ति के 
लिए ही पुरुषों को विश्वास दिलाती थी भौर स्वय उन पर विश्वास 
नही करती थी* । ये अत्यन्त अपविन और निम्न होती थी ५ । समाज 
मभे इनको घृणा की हृष्टि सं देखा जाता धा। वेश्याएँ और उनसे 
सम्बद्ध वस्तु सइुगृहध्य के घर मे प्रवेश नही कर सकती थी० | ये प्रभूत 
घन-सम्पत्ति की ऋधिकारिएणी और विद्याज्ष भ्रट्टालिकाओं की स्वामिनी 
होती थी | 
कनिपय गणिएाएं “वेश्या' भ्रभिधा का श्रपवाद भी होती थी। 
से श्रर्थ की श्रपेक्षा गुणो का सम्मान करती थी*। वसन्‍्तसेना धसी 
का उदाहरण है । वह गणिका होने पर भी दरिद्र किस्तु कुजवानु एव 


श्द्ड संस्कृत नाटकों से समाज-चित्ररण 


सदाचारी चारुदत से सच्चा प्रेम करती है श्र राजश्यालक से घृणा 
करती है'* | गरितका अपने इच्छित पुरुष से विवाह कर कुलवच्चू के 
वन्दनीय पद को प्राप्त कर सकती थो*। कभी-क्ी राजा भी गणिका 
के सदगुणों से प्रभावित होकर उसे “बच्चू! अभिधा से सम्मानित करता 
था। “अबद्ब! विश्येपणा रो विशिष्ट गरिगका बैधानिक हृष्टि से अपने 
अ्रभीष्ट व्यक्ति की पत्नी बन सकती थी। 'मृच्छकटिक' में वसन्तसेना 
राजा द्वारा 'वच्न'3 पद से सम्मानित होकर चारुदत्त की पत्नी बन 
जाती है । 


शिक्षा के क्षेत्र में नारी प्रगति के पथ पर थी। नारी-शिक्षा 
पुरुष-शिक्षा के समान ही झ्रावदयक थी । स्त्री को झादशे पत्नी एवं 
विदुपी बनाने के लिए उसे शिक्षा देना 

शिक्षा और नारी अनिवायय था। स्त्री-शिक्षा की पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक नारी विविध 

कलाझ का ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। नाठकों में श्रनेक शिक्षिता 
नारियों का वर्णन मिलता है। झक्स्तला का ललितपदसंयुत प्रेमपत्र 
उराके शिक्षित होने का प्रमाण तो है ही, साथ ही उसकी साहित्यिक 
अभिरुचि का परिचायक भी है। 'विक्रमोवंशोय' मे उर्वशी राजा पुरूरवा 
को सुन्दर श्रर्थ एव भाव से परिपूरएं प्रसयय-पत्र लिखती है ॥ साहित्य 
एवं विद्या के राथ यारी को ललित-क्लाओं की शिक्षा भी दी जाती 
थी । नृत्य-सगीतत-विशारदा मालविका*, चित्रकला की ज्ञाता अ्नुसूया 





१ यत्नेन सेवितब्य पुरुष कुलशीलबानु दरिद्रोडपि । +-मृच्छ०, 5-रे३ 
सुदुष्ट क्रियतागेप शिरसा बन्यता जन । 
यज ते दुलंभ प्राप्त बधूचब्दावगुण्ठतमू ॥.. >सुच्छ० ४-२४ 


३ प्रार्ये वसन्तसेने । परितुष्टो राजा भवती वश्ूशब्देगागुग्रह्वाति । 
+मरच्छ०, अक १०, १० *६८ 
४ तेन ह्यात्मन उपन्यारापू्वं चिन्तय सावल्ललितपदवबन्धनम्‌ । 
ज+अभि*० शा०, झक हे, ए० ४८ 
४. तुल्यानुरागपिशुन ललितार्थब्रन्ध पप्ने निवेशितमुदाहरण प्रियाया. । 
उत्पदमरा/ पम ससे सादिरेक्षण्याया, तस्या रामागतगिवाननमाननैन 7१ 
विक्र०, २:९३ 
*£६. भो वयस्य न केवल रूपे झिल्फेब्प्यद्धितीया गालविका 
-. कमाल», घेंक २, एृ० रेच८ 


विवेच्य नाटको में नारी का स्थान श्र 


एव प्रियवदा", विविध-कलाओं में दक्ष वसनन्‍्तसेना*, वीणावादन की 
आचार्या उत्तरा नामक वैतालिका३ः आदि का बर्णान इसके पुप्ट 
प्रमाण हैं । 


रामाज में मारी का घामिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
धामिक क्षेत में स्त्री पति की सहयोगिनी एवं सहधर्मचारिणी" थी। 
घर्मातुप्ठान एबं घामिक क्रियाएँ बिना 

घमम श्रौर नारी पत्नी के सम्पन्न नहीं हो सकती थी। 

प्रत्येक घामिक सस्कार पत्नी के साथ 

करणीय था। श्रत राहधर्माचरण के लिए बिवाह एक अनिवायं सस्कार 
था । विवाह के समय पुरुष सहदर्मानुप्ठान के लिए नारी का पारि- 
ग्रहण करता था | 'अभिज्ञानशाकुन्तज्न मे मह॒पि कण्व सहरर्माचररण के 
लिए दुष्यन्त को अपनी कन्या द्यकुन्तला प्रदान करते हैं*। न केवल 
गृहस्थाश्रम में ही, वरच्‌ यानप्रस्थाश्रम में भी पत्नी पति के घर्मं पालन 
में सहयोग देती थी । वह पुतादिक पर फुठुम्ब का भार सौंप कर पति 
के साथ ही वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश करती थी। “भ्रभिज्ञानशाकुन्तल' मे 
शद्बुन्तला द्वारा यह पूछने पर कि हे तात | मैं पुत कब आश्रम के 
दर्शन करूंगी”, कण्व कहते हैं कि तुम दीर्घ समय तक पृथ्वी को 
सपत्नी बनकर अद्वितीय बोर पुत्र को कूटुम्ब का दायित्व सौंप कर, 
अपने पति के साथ इस आश्रम मे प्रवेश बरोगी”* । चाटको मे श्रयुक्त 





१ श्रभि० झा०, झक ४, पृ० ६७ 
चाददत्त, १ २४ 
उत्तराया वैतालिकया सकाझे वीणा शिक्षितु नारदीया गतासीत्‌ । 
“-पश्रतिज्ञा०, अक २, पृ० ४२ 
४ ननु राहघपमचारिणी खल्वहम्‌ ॥ +-प्रतिमा० अक ३, पृ० दे & 
% तदिदानीमापन्नसत्वेय ज्तिशह्मताम्‌ सहरधर्मीचरणायेतति ॥ 
+-अभि० दशा०, भक ४, पूछ ८६ 


ज्श्ज्क 


६ भुत्वा चिराय चतुरतमहीसपत्नी 
दोष्यातिमप्रतिरथ तनय निवेदय ॥ 
भर्ता त्तरपितकुद्ठम्बमरेण साधस्‌ 
जाते करिष्यस्सि पद पुनराश्रमेडस्मिनू 
_-भभि० शा> ४ २० 


रच सस्कृत नाठको से समाज चित्रण 


'सहधर्मेचारिणी *, “धर्पत्नीट* आदि शब्द नारी के धार्मिक महत्त्व 
को ही द्योतित करते हैं । 
सामाजिक, आथिक और धामिक क्षेत्र के सहश राजनीतिक 
क्षेत्र मे भी नारी का योग था ! राजनीति मे नारो का सक्रिय एवं 
प्रत्यक्ष सहयोग तो नही रहा, किन्तु उसने 
राजनीति और नारी. अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संघर्ष एवं 
उथल पुथल को जन्म अवश्य दिया। 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण' मे वासवदत्ता का अपहरण उदयन झौर राजा 
सहासेन के मध्य सघपं को स्थिति उत्पन्न कर देता हैः ॥ अभिषेक 
नाटक! मे राम रावण के भीपरप एवं विनाशकारी युद्ध मे सीता का 
हरणा ही कारण बनता है* । 
उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि नारी के प्रति 
आलोच्य नाठककारो और साहित्यिको का हृष्टिकोरण अतीव उदार 
एवं विद्वर रहा है। नारी उनके लिए 
नारे के प्रति साहित्यिको पवित्र प्रतीत होती है | उसके प्रति उनके 
का दृष्टिकोर हृदय मे सम्मान और आदर की भरवना 
है। समाज मे नारी की ह्वासोन्मुख अवस्था 
देखकर उनका अन्तर चील्कार कर उठा, रोम-रोम हाहांकाट करने 
लगा । उसके उत्कर्प एवं उत्थान को उन्होने अपने नाटकों का लक्ष्य 
बनाया । नारी के प्ाचीन देवी” पद को सुरक्षित रखने के लिए 
उन्होने भपनी कृतियों मे उसे उच्च एव विशिष्ट स्थान प्रदान किया। 
समाज में नारी के विपय में भचलित अद्धेंसत्यो और मिथ्या-धारणाझों 
के निवारण के लिए उन्होंने उसके गौरवमय रूप का चित्रण किया १ 
उन्होने समाज को अधोगति की झोर ले जाने दाली, कुल के लिए 
आधिस्वरूपा, दुश्शीला नारी को अपने ग्रल्थो का झादर्श नही बचाया, 
अपितु पति की सहधर्मंचारिणी, पति के सनन्‍्तोप एवं प्रसन्‍नता के लिए 


प्रतिमा०, झक है, पृ० ३६ 

अभि० दा०, ६ रेड 

अतिज्ञा०, अक ४ (सम्पूरों) 

मम दारापहारेण स्थवयड्ग्राहितविद्रह ॥ 

आगतोऊह न पश्यामि द्ृप्डुकामो रणातिथि ॥॥ “_-भभिर ४ २२ 


ब्द्‌ख्ण खत न 


विवेच्य नाटका म नारी का स्थान श्ष्छ 


आत्म सुख को तिलाजलि देने वाली, गुरदुजन की सर्वात्मना शुश्रूपा 
करने वाली और सपत्नी के साथ राखीसम व्यवहार करने बाली 
त्यागमयी देवी-हूपा नारी का चित्र खीचा है । 
नाटककारा की दृष्टि म समाज रचना के लिए नर और नारी 
स्तम्भ स्वस्प हैं। अत दोना को पारस्परिक सामजस्य एवं सहयोग 
से कार्य करना चाहिए ओर एक दूसरे के श्रति उदार एबं सहानुभुति- 
पूर्ण दृप्टिकोरश रखना चाहिए । नारी पर पुरुष की प्रम्मता अनधिकार 
चओेप्टा है | पुरुष द्वारा नारी का अनादर एबं अपमान उसके लिए 
सुखद न होकर दु खद ही होता है । इससे दाम्पत्य एवं भृहस्थ जीवन 
अद्यान्ति एब कलह का आलय बन जाता है जो अन्त मे समाज के 
लिए भी घातक तत्त्व सिद्ध होता है । नारी वा पतन समाज का पतन 
है और नारी का उत्कर्ष समाज का उत्कप । अत नारी को समाज 
बी प्रगति का मूल सानकर उसका सर्वेधा आदर करना चाहिए। 
यही नाटककारो का समाज य उसके कणधारो के लिए सन्देश है । 


& 
जीवन-पद्धति 


जीवन-पद्धति भी समाज-चित्ररण के विविध रूप्पों में रो एक है। 
देश-विदेश बी सम्यता और संस्कृति के द्योतन में इससे यथेष्ट सहायता 
मिलती है। प्रस्तुत अध्याय में विवेच्य नाटक-थ्रुगीन समाज की जीवन- 
पद्धति का विवेचन किया गया है। खात-पात, आवास, वेशभूपा, 
उत्सव एवं आमोद-प्रमोद, जन-मान्यताएँ या जन-विश्वास, सामाजिक 

रोति-रिवाज तथा चिकित्सा-विधि, इसी पद्धति के अग हैं । 
खान-पान या आहार-पद्धति सामाजिक जीवन और रहन-सहन 
का प्रसुख्त अग है। यह पद्धति देशकालगनुसार परिवर्तित एवं परि- 
वधित होती रहती है | झ्रादिम मानव की 
खात-पास ग्रमम्य एवं अ्सम्य भोजन-प्रण्णली ने 
सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के साथ 

सस्क्ृत एवं परिनिष्ठित रूप धारण्ण किया । 


विवेच्य नाटक-गुग मे खान-पान अत्यन्त सुसस्क्रत और सुरुचि- 
पूर्णो था। अन्न का भ्राछुयें था और सुस्वादु भोजन-सामग्रियो का 
अभाव न था । प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था । 
मसनुष्यो की रुचि के अनुसार विविध खाद्य पदार्थ बनाये जाते थे । 
गृहिरियां और पाकशास्त्री भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन बनाने में 
निषुण होते थे । “चारुदत्त नाढक' मे नटी अपने ब्रत के अवसर पर 
ब्राह्मण-भोजन के लिए स्वादिष्ट व्यजनो का निर्माण करती है" । 
“मृच्छकटिक? मे विदूषक वसन्तसेना के प्रासाद के पंचम प्रकोष्ठ में प्रवेश 





2. चारुदत्त, अक ३, पृ० २-८5 


जीवन-पबति रह 


कर पाक्शास्त्रियो हारा बनाये गये नानाविघ-आहार की सुगन्ध से 
उन्मत्त सा हो जाता है? । 
तत्कालीन समाज मे निरासिय और सामिप दोनों प्रकार के 
भोजन प्रचलित थे । सामिप आहार का प्रचलन सामान्यतया प्रत्येक 
युग मे रहा है, किन्तु विवेच्य युग भे सामिय आहार का कुछ विशेष 
उल्लेख मिलता है । निरामिप भोजन मे अल, दाल, शाक, दुग्ध आदि 
का समावेद किया गया है तथा सामिप भोजन में मास के साथ मदिरा- 
पान का निरूपरण भी हुआ है । 
शाकाहार सात्त्विक एव सरल भोजन होता है | इसमे झन या 
अनाज प्रमुख खाद्य हैं । बर्ण्य नाटकों में यवः, तण्डुल३, तिल, 
नीवार४ और द्यामाक*, इन पाँच 
निरासिप भोजन खाद्यान्नो का उल्लेख हुआ है । यव प्रमुख 
अन नही था । नाटको म केवल एक-दो 
स्थलो पर ही इसका प्रयोग किया गया है । देवताओं के पूजोपायन के 
रूप भे इसका उपयोग होता था? । 
तण्डुल या चावल जनता का लोकत्रिय आहार था। शालि" 
ओर कलमर उसके ही श्रकार विद्येप थे। वासुदेवशरण पश्रग्नवाल के 
सतानुसार शालि सदियों मे पैदा होने वाला चावल है जिसे जड्हन 
भी कहते हूँ" ” । कलम को मल्लिनाथ शालि का ही एक रूप स्वीकार 





१ अधिकमुत्सुकायत्े मा साध्यमानवहुविधभद््यमोजनगवथ ॥ 
“-+शच्छ०, श्रक ४, पृ० २३७ 


२ तास्वेव पूर्ववलिसठयवाडकुरासु । +--वारदत्त, १२ 

हे चारुदत्त, अक १ पूछ ४ 

४. प्न्यथाश्वश्य सिंचत मे तिलोदकमू । --अ्रभि० धा० शअ्रक हे प्रृ० ४६ 

४ पअभि० झा०, २१ १४ 

६ वही ४र₹€४ 

७ देखिए, चाददत्त, १२ 

८. मुक्त मयात्मनों गेहे “ालीयकूरेण गुड्ोदनन ॥ न्ज्य्च्छण्न १० २६ 

€ सदघ्ना कलमोदनेन प्रलोसिता न भक्षयात वायसा वलि सुघासदणतया ॥ 
ऊमृच्छ० झक ४ धु० रहेर 

१० इण्डिया एज मोन दु पाणिनि, पृ० १०२ ३ 


गा 


श्६० ससस्‍्कृत नाटकों मैं समाज चित्रण 


करते हैं। चावल के अनेक प्रकार के व्यजन बनाये जाते थे' ॥ चावल 

को उवाल कर उसका भक्त* या भात के रूप में प्रयोग किया जाता 

था। भग्रुड के साथ मिला हुआ चावल 'ग्रुडोदन!३ कहलाता था। चावल 

दही में मिला कर मी खाया जाता था । पायस* दूघ में चीनी झौर 
चानल डाल कर बनाया जाता था । 

तिल अव्यवहृत खाद्यान्न था । सृत्यूपरान्त या श्राद्धादि के झवसर 

पर मृतक एव पितृ तृप्ति के लिए तिलोदक अपित करने की प्रथा थी । 

नीवार और दयामाक वन्य धान्य थे । ये वनो मे प्रच्चुर मात्रा 

मे पैदा होते थे । इसीलिए “अभिज्ञानजझ्ाकुन्तल मे तपोवन वरणन मे ही 

इनका उल्लेख झाया है? । 

निरामिष खाद्योपकरणो मे अन्न के परचात्‌ दाल एव शाक का 

विशिष्ट स्थान द्वोता है । नाठको मे माषः 

बाल एब शाक और कुलुत्य* ( 3२82 जैसी दालो का 

उल्लेख हुआ डई ॥ डा० शान्तिकुमार 

नानूराम व्यास *" कुलित्थ को दाल का ही भेद मानते हैं । 
शाक के अन्तगंत रक्तममूलक ** (मूली), पनस"* (कटहल) भौर 





१ कलमा शालिविशेष--( मसल्लिनाय की टीका) । न-रघु०, ४ हे७ 
२ चारुदत्त १९१ 
है मुच्छ० १०२६ 
४ देखिए पादटिप्पणी न० हे 
५ झयसिमन्‌ गेहे गयवा पायस भुदक्ते। +-बा० च० श्रक १ पृ०२२ 
६ अभि" शा० अ्रक ३, पृ० ४६ 
७. (क) भभि० शा० झक २ पु० ३५ 
(ख) वही ४ १४ 
८ बलीयसि खल्वाघकारे मापषराशिश्रविष्टेव। -+मृच्छ०, झक २, ए० ५४ 
६ तसया त्व पुष्करिण्या पुराणकऊुलुत्ययूषध्बलानि शग्रगाधीनिवचीवराशि 
अक्षालयसि ॥ ज+मूच्छ०, भक ८ 9० ३२७६ 


१० रामायसकालीन सस्कृति पृ० ७३ 
११ झापानकमध्यप्रविष्टस्येव रकक्‍्तमूलकस्य “रीपै ते भडुक्यामि | 

+-मृच्छ०, भक ८ पृ० ३७६ 
१२ भृचष्छ०, ८क 


जीवन-पदति १६१ 


कलाय' के नाम आये हैं ॥ साम्र सूखे* ओर ररोदार दोनों प्रकार के 
बनाये जाते थे । 


भोजन को सुस्वादु और जायकेदार बनाने के लिए मसालों 

ओर सुबारित च्ूण्णों का प्रयोग किया जाता था। मसाले के लिए 
नाठकों में “वर्णेकउ शब्द व्यवहृत हुआ 

मसाले है । मसालों में नमक, मिचं*, होग, 

जीरा५, मद्गमुस्ता" या नागरमोया, बच र*॑ 

और सौं5** प्रमुख ये । मोजन में अम्लांश लाने के लिए अम्ल रस या 
खटाई भी डाली जाती थो"* । भोजनोपरान्त कर्पूरादि से सुवासित 


ताम्बूल** का भी प्रयोग होता था 


मसालों के समान तैल*३ भी भोजन को स्वादिप्ट चनाता था। 

यह आहारयें पदार्थों में चिक्कण तत्त्व 

त्तेल का संचार करता भथ्रा। यह दीपकादि 
जलाने में भी प्रयुवत होता था।*| 





१. कलायंशाजेपु । >+पअ्रतिमा०, झंक ५, पू० १३५-६ 


२० मृच्छ०, १-५१ 


दे. एका वरश्ांक पिनष्टि +-मृच्द०, झक १, पृ० १२ 
४, ५. घृतमरिचलवस्परूपितो ॥ +-अतिज्ञा०, झक ४, पृ० १०४ 
६« मृच्य०, ८-१४ 

७. वबही, 5-१३ 


८,९,१०- यही, ८.१३ 
११. मासेन तिक्ताम्लेव भक्त झावेन सूपेन समत्स्यकेन ॥ 
+--मच्छ०, १०.२६ 
१२. दीयते मशिकराकामुक्यो- सकपूरं ताम्वूलम । 
++मृच्छ०, श्रंक ४, पृ० र४० 
१३. विक्षोम्मम्राणजनिततरंग्रतेलपूर्णोमाजनम्‌ ॥ --चारूदत्त, झंक ३, पृ० ३८ 
हैंड. वही। 


श्श्र ससस्‍्कृत नाटको में समाज-चिचरा 


आहार मे स्वाद-परिवतेन के लिए मसालेदार वस्तुओं के समान 

ही मिष्ट पदार्थों का भी उल्लेख मिलता है। 

फिष्ठ द्रव्य इसमे मधु", गुड*, खण्ड (खाड) और 

मत्स्यण्डिका उल्लेखनीय है। मत्स्यण्डिका 

बिना साफ की हुई झक्कर होती थी* । मद सवर्धेनार्थ इसका विशेष 
उपयोग किया जाता था* । 


मिष्ठान्त मे मोदक का विशेष स्थान था। यह केवल खाद्य 
पदार्थ ही नही था अपितु देवोपायन के रूप में भी इसका प्रयोग किया 
जाता था| “विक्रमोयेशोय मे रानी शौशीनरी निपुणिका से देवप्रसाद 
रूप समोदको को माणवक को देने के लिए कह्दती है? | ग्राकार में 
मोदक चन्द्रमा के सहझ्य गोल होता था" | यह दो प्रकार का होता 
था। एक केवल खाड से निमित होता था जो “खण्डमोदक'* कहलाता 
था झौर दूसरा प्िष्ठ चावल मे शवकर पिला कर धी से भून कर 
बनाया जाता था और हिम की तरह इ्वेत एवं निष्ठानित सुरा के 
समान मधुर होता था?* । मोदक के सम्रान अ्रपूषक * * भी एक प्रकार 
का सिष्ठान्त ही था। इसे आजकल बोलचाल की भाषा मे सालपूभा 
कहते है । 





१ बा० च० अझक हे पु० ४१ 
२ प्रसारितगुडमधुरसजूस इब । +-अवबि०, श्रक २, पृ० ४६ 
हे एप खलु खण्डमोबक्राभोक । +विक्र०, अक रे, पु० १६७ 
६4 


बयगस्प एतत्खसु सीधुपानोत्रेणितस्य मत्व्यण्डिकोपतता । 
+>माल०, अंक हे, ए० २६६ 


५ वी० एस० झाप्टे स्टूडेटस सस्क्ृत इग्लिश डिफ्शनरी, पृ० ४१६ 
६ माल७, अक ₹ पृ० र६८६ 
७ हजे निपुणिक्रे एतानौपहारिकममोदकायायेंमाणवक् लम्भय | 
++विक्र०, अक रे पृ० २०५ 
८,६ एप खलु सण्टमौदकसभ्रीक उदितो राजा द्विजातीमाम्‌ । 
+5विक्र०, झक हे, छ० १६७ 
१० पअ्तिज्ञा०, अक ३ पृ० ३ ४ 
99 पच्यम्तेज्यूपका ॥ "+मृच्छ०, भ्क ४, पृ० २३७ 


जीवन-पद्धति श्ह३ 


निरामिय श्ाहार में दूध की गणना एक पौष्टिक एव द्वक्तिप्रद 

पेय पदार्थ के रूप में की गई है | विवेच्य काल में यो-घन के प्राचुयें के 

कारण्प दूघ प्रमूत मात्रा में उपलब्ध होता 

ड््घ था। 'पचरात्र नाटक! में विराटराज के 

जन्म-दिवस के अवसर पर गोदान के लिए 

सेकडों गायें नगर-वाटिका के मार्य पर सजा दी जाती हैं१ । 'बाल- 

चरित' में गोपालों की एक पृथक्‌ ही बस्ती का वर्णोन है। दूघ से 
दधि३, नवमीतः*, तक और घूृत * की प्राप्ति होती थी । 


वर्ण्ये युग में लोगों के आहार मे फलों का भी विशज्येप महत्त्व 

था | गृहोद्यानो, सावेजनिक उपवर्नों तया वन में फलों के पेड ही अधिक 

लगाये जाते थे । अ्रतिथि-सत्कार श्रथवा 

फल किसी से भेंट करते समय फलो का व्यव- 

हार ही उत्तम रामझा जाता था। 

ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' में दुप्पन्त का आतिथ्य फलमिश्लित अषघ्यें से ही 

किया जाता हैई*। “मालविकाग्निमित्र!ं में परिप्राजिका महारानी 

घारिणी को भेंट करने के लिए विजौरिया नीबू हो ले जाती है*। 

तपोवन में तो वन्‍्य-फल और पनन्‍्दमूलादि झाश्रमवासियों के प्रमुख 

आहार थे5 । फलों के रस का सूप* के रूप मे भी सम्भवतः प्रयोग 
किया जाता था । 





१. पचरात्र, भ्रक २, १० ५१ 
२,३,४. प्रत्यस्मिनु गेहे यत्दा दि भक्षयति ! भपरस्मिन्‌ गेहे यत्वा नवनीतें 
मिलति 4 भ्न्यस्मिद्‌ गेहे गत्वा पायरा भुझवते ॥ इतरस्मिनु गेहे गत्वा 
त्क्रधठ प्रलोक्ते ॥ कजबा० च०, अक ६, प्रृ० २२ 
४- बा० च०, शयक ३, पू० ४१२ 
६. हला छव्ुन्तले ॥ गच्छोटजसू । फलमिश्रमर्घुपद्धर । 
+पश्रभि० शथा०, भक १, पृ० १७ 
७. ससि। मगवत्पाज्ञापयति | श्ररिक्तपाशिनास्मादृशमनेन तत्रमबती देवी 
दृष्टव्या ; तद्दी जपूरते खा घुश्ूपितुमिच्यामि । --माल०; श्रक ३, पृ० २६० 
८ रुव॒० बा०, १. 
६, मूच्छ०, १०.२६ 


श्ध्ड संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण 


फलों में आमों* का सेवत्त अधिक प्रचलित रहा होगा क्‍योंकि 

माटकों में इनका वर्णान वहुत हुझा है । आम के झतिरिक्त जम्बू*, 

पिण्डखज़ूर ?, बीजपूरकरँी॑ (बिजौरिया नीबू), पिचुमन्दा” (नीजू), 

नास्किल*, कदली*, तिन्तिणीप, इक्षुई, ताल"* और कपित्थ"* 
(कैेथ) जैसे फलों का भी नामोल्लेख हुआ है । 

कहा जा चुका है कि राभिप आहार में मांस के साथ मदिरा 

का भी उल्लेख हुआ है॥ सामान्यतया 

सामिप भोजल इन दोनों का गहन सम्बन्ध समझा 

जाता है । 

आलोच्य युग में मांस सामान्य भोज्य वस्तु थी । समाज में 

मांसाहार अनैतिक नहीं समभा जाता था। राजा झौर रंक कोई भी 

मख-सोफी हो सकता था| ५ दाह्याग्य तक 

सांस मांस का सेवन करते थे। “पभिज्ञान- 

शाकुन्तल” में विद्वपक न्लाह्मणा होकर भी 

हरिणी का मांरा खाने की इच्छा प्रकट करता है** । क्षत्रिय राजाशों 

का सृगया-प्रेम'१ उनकी सांसाभिरुचि को ही द्योतित करता है। 


१. न्तवकुसुमयोबना वनज्योत्स्ता बद्धफलतयोपभोगक्षम” सहकारः । 
+अभि० शा०, अंक १, पृ० ६४ 


२. विक्र०७, अक ४, पू० २२० 

8. यथा कस्पापि पिण्डखर्जूरंरुद्े जतस्य ॥ +-अभि० शा०, अंक २, छु० ३३ 
४. देख्विए, पादटिप्पणी नं० २ 

५. चम्पकारामे पिचुमन्दाजायन्ते ३ ++चारुदत्त, अक ४, ४० १०४ 
६- अभि छ्वा०, शक ४, घछू० ६४ 

७. पंचरात्र, १.१६ 

छ..  तिन्तिप्यामभिलापो भवेत्‌ । +-अभिन द्या०, अंक २, ० रे३ 
€ भ्रभि० शा०, अंक ६, पृ० १२७४ 
१०. बा० च०, ग्रक रे, प्रृू० ४४ 

११. पकक्‍्वकपित्यं शी ते । --चारुदत्त, श्रक १, पृ० ४२ 
१२. प्रहमपि प्राथ्येमानो यदा मिप्टहरिएीमासमोजनं न लगे तदेतत्संकीतेयन्ता- 
इदासयाम्यात्मानम्‌ । +-विक्र०, अंक रे, 9५ २०१ 


१३. एतस्य भृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निविण्णोउह्मि । दे 
+-भमिव शा०, अंक २, पृ० २६ 


जीवन-पद्धत्ति १६५ 


राजा दुष्यन्त इसका साक्षात्‌ प्रमारय है ॥ 

सामान्यतया मास तीन श्रेरियियो मे विभक्त कया जा सकता 
है--१ पशुमास, २ पक्षिमास और ३ मत्स्यमास | पशुमास से मृग, 
झुकर और सिंह का मारा प्रमुख थ३" । कतिपम अझवसरी पर जगली 
भेसे का मास भी खाया जाता घाः । 

मास का टूसरा प्रकार पक्षिमास॒था। “मृच्छकटिक' से केवल 
एक स्थल पर परभूत-मास का उल्लेख हुआ हैरे ॥ चिडिया झ्ादि का 
शिकार करने वाले 'शक्‌निलुब्धक”* कहलाते थे । 

पशुओ और पक्षियों के अतिरिक्त मछलियो का भी आहार में 
विशिष्ट स्थान था। मत्स्यमास झत्यधिक लोकप्रिय था। राजकूल 
ओर घनिकगूहो मे तो मछलियों के माँस का इतना प्राचुयें था कि 
बसे तक उन्हे छोड ऋर सूलबक्ध कए स्रवन नही करते थे४ | मसत्स्य- 
चन्धन घीवर* जाति के व्यक्तियों की ग्राजीविका थी। वे काँटा 
आदि फंक कर मठलियाँ फाँसते ये” और थाज़ार मे बेचते थेर। 
मछलियो मे रोहित नामक मछली प्रसिद्ध थी । यह लगभग तीन फुट 
लम्पी झौर बडी पेटूु मछली होती है । इसका मास स्वाद से पकिल 
होता हुआ भो खाने योग्य होता है । इसका पृष्ठ कभी जैतून के रग 





१ भ्रय भृगोध्य बराद्दोइ्य झादूल इत्ि मध्याज्लेडपि भ्रीप्मविरलपादपच्छायासु 
बनराजीष्वाहिण्ड्यते ॥ ञयय्नमभि० झा०, ग्रक २, पृ० २६ 
श्‌ झभि० शा०, २६ 
मृच्छ०, ८ १४ 
४ सत्य मदहत्वेव प्रत्यूपे दास्या पुत्र झकुनिलुब्धक ॥ 
ऊऋअश्रभि० छा०,अक २, पृ० २४ 
५ रमय च राजवल्लम तत खादिष्यसि मत्स्यमासकम्‌ 
एप्प खत्स्पसप्स(स्एए इबसनरे झूलगा ले खेबल्ले ६ >-मच्छ०, ९२६६ 
६. प्रह शक्रावतादाभ्यन्तरालवासी घोवर ॥ --प्रभि० श्ा०, झक ६, पृ० ६७ 
७ भ्रह जालोदुपालादिभिमष्स्यवन्थनोपाये कुदम्वमरण करोमि । 
जाअमि० शा०, झक ६, प्रू० €७ 
रू एक्स्मिनु दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यों सब्रा कल्पितो यावत्‌ हल 
परचादह तत्य विक्रफणार्थ दम ग्रहीतो मावमिश्रे ॥ 
_पासमि० शा०, अक ६, पृ० €झ 


न 


श्६्द सस्कछृत नाटको मे समाज-चिंत्ररय 


के सहझय, पेटी सुनहरी और डेने तथा आँखें लाल द्वोती हैं"। अभिषेक 
नाठक! मे महाद्ाफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह 
सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी । श्राद्ध के अवसर पर 
अन्य वस्तुओं के साथ इसके मास का भी विधान थाः । 

भव्य जीवो में ग्रोधा या ग्रोह का उल्लेख भी मिलता है। 
अभिन्ञानशाकुन्तल' में राजश्याल घीवर को “ग्रोधादी” श्र्थात्‌ गोह 
खाने वाला बताता है? । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीवर आदि 
निम्म जातियाँ ही इसके भाँस का सेवन करती थी । 

नर-मास खाने की प्रवृत्ति केवल राक्षसरों मे प्रचलित थी | 
“मध्यमव्यामोग” से जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रो मे से एक को 
अपनी माता के ब्रतपाररारे ले जाने की इच्छा करता है तब ब्राह्मण 
कहता है कि मैं अपने गुणवान्‌ पुनत्न को नरभक्षी को देकर किस प्रकार 
शान्ति-लाभ करूँगा २ 

आखेट में सारे गये जीवो से ही मास-प्राप्ति नही होती थी, 
अपितु राज्य मे बधशालाएँ भी थी जहाँ पशुओ का बध किया जाता 
था और उनका मास बेचा जाता था* । 

मारा-भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी। मास पअ्ररिन में 
भून कर* अथवा तेल और मसालो मे तल कर उपयोग से लाया 
जाता था? । इसका “दुल्यमास' के रूप में भी प्रयोग होता था। 
तले हुए मास का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था* | 'शूल्यमास 


जीौवन-पद्धति १६७ 


पकाने की बिधि में लोहे की सलाइयों में मांस के छोढे-छोटे टुकड़े 
पिरो कर आग के ऊपर रख दिये जाते थे" ।आखेट झादि में जहाँ 
मास पकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, 'शुल्यमांस” का 
प्रयोग किया जाता था । 


सामिप भोजन में मास के परचात्‌ मदिरा का द्वितीय स्थान 

है। विवेच्य युग में सुरापान का व्यापक प्रचार था। समाज में सभी 

वर्गों के मनुप्य मय-पान करते थे। 

सदिरा राजाओं से लेकर सामान्य अझनुचरों तक 

को मदिरा पीने की स्वतस्नता थी। 

“अभिन्ञानशाकुन्तल” मे नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकों के मथ-पाव 

का उल्लेख मिलता है? । 'प्रतिज्नायौगन्धरायर्ण' मे राजभृत्य गानसेवक 
भदिरोन्मत्त और जपापुष्प के सहश रवतलोचन दिखाई देता है? । 


केवल पुरुष ही नही स्त्रिया मी मच्य-पान का आनन्द लेती भी । 
मृद्य अबलाजन का विदज्लेप मण्डन माना जाता थाईं।मालविकारितिमिना 
में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ भूलने जाती है*। 

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गरिशका-सम्राज में था । वेदया- 
लय एक प्रकार से पानागार वने हुए थे । वसन्तसेना के पप्ठ प्रकोप्ठ 
में वेश्या भ्लौर कामुकजन सी-सी करते हुए सद्य-पान करते हैं* । दास- 





१. डा० गायत्री वर्मा : कवि कालिदास के ग्रन्यों पर आधारित तत्कालीन 
भारतीय सस्कृति, ए० १५६ 

२. कादस्वरीसाक्षिकमस्माक प्रथमराौहृदमिष्यते। सच्चौण्डिकापएमेय मच्छाम ॥ 
>-भ्रमि० शा०, श्रक ६, प्ृू० १०१ 
३. एप गात्रसेवक. सुर पोत्या पीत्वा हसित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपा- 
पृुष्पमिद रक्तलोचन इत एवागच्छति ॥_ +--पश्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०३ 
४. चेढि निपुरिणके श्टणोसि बहुझो मद किल स्त्रीजनस्य विज्येपमण्डनस्‌ इतिय 
अपि सत्य एप लोक्बाद: 8 +-माल०, झक हे, ध्र० डे० ६ 

४-  खेटि सदेन कलास्यमानमात्मानमार्य पुत्रस्य दर्शने हृदय त्वसर्यति 
+माल०, झक ३, पृ० ३०१ 
६० पौयते चरानवरत ससीटकार सदिरा +-एृच्छ०, झरक ४, घूृ० २४० 


१६६ सस्कृत नाठको मे समाज चित्रण 


के सहृद्य पेटी सुनहरी और डेने तथा अखें लाल होती हैं'॥ अभियेक 
नाटक में महाशफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह 
सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी । श्राद्ध के अवसर पर 
अ्रच्य वस्तुओं के साथ इसके मास का भी विधान था? 4 

भव्य जीवो मे ग्रोधा या गोह का उल्लेख भी मिलता है। 
अभिज्ञानशाकु तल में राजह्याल धीवर को गोधादी प्रर्थाद्‌ गोह 
खान वाला बताता है? । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीवर झादि 
निम्न जातियाँ ही इराके माँस का सेवन करती थी । 

नर भास खाने की प्रवृत्ति केबल राक्षसो में प्रचलित थी। 
“'मध्यमव्यायोग मे जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रो मे से एक को 
अपनी माता के ब्रतपारणाथ ले जाने की इच्छा करता है तब ब्राह्मण 
कहता है कि मैं अपने गुरतबान्रु पुत्र को नरभक्षी को देकर किस प्रकार 
शान्ति लाभ करूँगा ? 

आखेट में मारे गये जीवो से ही मास प्राप्ति नही होती थी, 
श्रपितु राज्य मे वधशालाएँ भी थी जहा पशुओं का वध किया जाता 
था झौर उनका मास बेचा जाता था* । 

मास भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी। मास अग्नि में 
भून कर अथवा सैल और मसालो में तल कर उपयोग से लाया 
जाता था? | इसका शुल्यमास ” के रूप में भी प्रयोग होता था। 
सले हुए भास का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था*। शुल्यमास 


१ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग ॥ प्रू० ३१६ १७ 
प्रतिमा०, श्रक ५ पू० १३६ 

३ जानुक विस्नगधो गोधादी मत्स्यव ध एवं नि सशयस्‌ । 

>-श्रभि० छा० श्रक ६ १० ६७ 
४  पुरूुपादस्य दत्त्वताह कथ निदृतिमाप्तुयाम्‌ । +-मथ्यमव्या० ९ हरे 
५ भवानपि गूनापरिसरचर इच गृष्य आमिपलोलुपो भीरुकश्च ॥ 

--माल० झक २ प्रू० २८& 

६ अगारराशिपतितगिव सासखण्डसू +मूच्छः ६१८ 
७ पघृत्तमरिंचलवणरुधितो माराखण्ड ॥ नापअत्तिज्ा० झा ४ पृ० १०४ 
८ भ्रतियतवेल शुल्यमासभ्रूयिष्ठो आहारो भुज्यते । 

+अभि० झ्ा० झक २ १० २६ 





६ श्रतिज्ञा० झ्रक ४ पू० ०४ 


जीवन पद्धति १६७ 


पकाने की चिथि मे लोहे की सलाइयों से मास के छोटे-छोटे दुक्डे 
पिरो कर आग के ऊपर रख दिये जाते थे" | आखेट आदि में जहाँ 
मास पकाने का कोई साधन उपलब्ध नही होता था, 'शुल्यमास' का 
प्रयोग किया जाता था । 


सामिप भोजन में मास के पश्चात्‌ मदिरा का ट्वित्तीप॒ स्थान 

है। विवेच्य युग मे सुरापान का व्यापक भ्रचार था। समाज में सभी 

वर्गों के मनुष्य मथ-पराव करते थे। 

सदिरा राजाओ से लेकर स्रामान्य अ्रचुचरों तक 

को मदिरा पीने की स्वतन्तता थी। 

“अ्भिज्ञानशाकुन्तल” मे नागरिक तथा उसके नगर-रक्षको के मद्य-पान 

का उल्लेख मिलता है? । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायरा' मे राजभृत्य गानसेवक 
मदिरोन्मत्त और जपापुप्प के सहश रक्‍्तलोचन दिखाई देता है? । 

केवल पुरुष ही नही स्त्रिया भी मयय-पान का आनन्द लेती थीं 

मद्य-अवलाजन का विशेष मण्डन माना जाता था*।मालविकाग्निमित! 

में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ मूलने जाती है(। 

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गरियका-समाज मे था । वेश्या- 

लय एक प्रकार से पासागार बने हुए थे । वसन्‍्तसेना के पष्ठ प्रकोप्ठ 

में वेश्या झौर कामुकजन सी-सी करते हुए मद्य-पान करते हैं* | दास- 





१ डा० गायत्री बर्मा कवि कालिदास के ग्रन्यो पर झ्राघारित तत्कालीन 
भारतीय सस्कृति प्लू० १५६ 

२ कादम्यरोसाक्षिकमस्माक प्रथमसीदहृदमिप्यते। तच्दौण्डिकापणमेव गच्छाम ॥ 

--भ्रभि० झा०, अक ६, पृ० १०१ 

है एप गात्रसेबक सुरां पीत्वा पीत्या हक्‍सित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपा- 


पुष्प्रसिब रक्ततोचन इत एवाग्रच्छूति ः!  --अतिज्ञा०, ग्रक ४, प्रृ० ०३ 
४ चेटि निपुर्षिके ऋणोमि बहुओो मद किलर स्त्रीजनस्य विश्वेषमण्डनम्‌ इति॥ 
झपि सत्य एप लोकवाद ॥ माल», झक हे, पृ० रे०१ 


५ चेटि मदेस क्लास्यमानमात्मानमार्येवुत्र॒स्य दशने हृदय त्वरयति । 
++माल०, झक रे थु० ३०१ 


६ पोयतले चानवरत ससरोटक्नार मदिरा ॥ ++म्रच्छ०, झक ४, पू० रेह० 


श्ध संस्क्रत नाटकौ मे समाज-चित्रण 


दासी गशिकाजन के पीने से बची हुई मदिरा को पीते है! । वसनन्‍्त- 
सेना की माता सीधु, सुरा और आसव के पान से स्थूलत्व को भ्राप्त 
करती है* । 

सण्ये नाठकों में खुरा के लिए मदिरा३, “कादम्बरी"४, 
'सीघु*, सुरा' और आसब* का प्रयोग किया गया है । मदिरा 
युरा के पर्यायवाची छाब्दों में रो ही एक है। कादम्बरी कदम्ब वृक्ष 
के पुष्पों के रस से मिमित विज्लेष प्रकार की मदिरा थी । पके गन्ने 
के रस से निर्मित झराब 'सीधु” कहलाती थी!। सुरा का वर्णान भी 
मदिरा के एक भेद के रूप मे हुआ है । 'मनुस्मृति' मे सुरा, गौडी (गुड़ 
से बनी हुई), पैप्टी (चायल भ्रादि के पिष्ट से बनी हुई) भौर माध्वी 
(महुझा के फूल से निर्मित) तीन प्रकार की वश्ित है! । झआसब 
सामक मद्य बिना पके इस्तु के रस से तैयार किया जाता था" '। 

सदिरापान के लिए विशेष स्थल या मदिरालय होते थे जो 
'पानागार”** कहलाते थे । इनमें मदिरा का विक्रय होता था झौर 
एक-साथ बहुत से व्यक्ति बैठ कर सुरा-पान का आनन्द लेते थे। 


१. इसमे लेटा , इमाइचेटिका', इमे झपरे इवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुध्या: करका- 
सहितपीतमदि रैगं शिकाजनैयें मुक्ता भासवा तानु पिबन्ति । 
+>मुच्छ०, झक ४, पृ० २४० 


२. सीधुसुरासवमत्ता एतावदवस्था गता हि गाता । 


यदि भज़ियते इत्र माता भवति श्टयालसहस्रपर्याता3॥.._ >_पृच्छ० ४०३० 
कै, उत्पदमसण्णा मम सल्षे मदिरेक्षण्थायास्तस्या; समागतमिवाननमाननेन । 
ज-विक्र०, २-१४ 


डे. पभ्भि०छा०, भझंक ६, पु० १०१ 

५. माल०, शझ्ंक ३, पृ० २६६ 

६. धम्याः सुराभिरमत्ता ॥ --प्रतिज्ञा०, ४-९ 
७. मृच्छ०, ४.२६ 

८. यी० एस०» प्राप्टे . स्टुडेन्द्स सस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी, पृ० १४२ 

&€. सीधुः पत्तवेल्तु रसप्रकृतिकः सुराविशेषः ॥-- (टीका मह्लिनाथ) रघु०, १६-४२ 


१०. गौौड़ी पेष्टी च साध्वी च॒ विज्ञेया तिदिधा सुरा । -मनुस्मुति, रै १-६४ 
११. झस्मासव--भपकवेश्ुस्सनिर्मित. ॥ +-(टीका भहाप्रभुलाल गोस्वामी) 
मृच्छ०, ४-२६ 


१२- प्रतिज्ञा०, भंक ४, पू० रैल्ड 


जीवनन्यदति श्ध्द 


“शरापानक”* मी मदिराझुह के ही सज्ञा यी । डा० जगदीक्षचन्द्र जोशी 
ने आपानक! हाव्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आधुनिक 
पाइचात्य सभ्यता मे जिस तरह की “कॉकटेल पार्टीज़' हुआ करती 
है, आापानक' कुछ कुछ इसी घरह का अर्थ देता है*। अमरकोश मे 
“ग्रापानक' के लिए “पानग्रोप्ठी? पर्याय इसी अर्थ का द्योतक है। 
मय विक्रेता 'शौण्डिक' और मदिरा की दुकान जझ्ौण्डिकापण कह- 
लाती थी* । 


आहार के रामिप और निरामिय सर्वेविध खाद्य पदार्थों की 

पांच श्रेणियां थी जिनका नामोल्लेख इस प्रवार किया जा सकता 

है--१ भक्ष्य, २ भोज्य, ३ लेहा, ४ चोप्य 

मोजन-भेद झर ५ पानीय६ । भद्य-वर्ग के श्रन्तर्गत 

वे पदारयं झाते हैं जिनको चवा कर खाया 

जाता है, जैसे रोटी,मोदक आदि । भोज्य मे विना अधिक चवा कर खाई 

जाने वाली बस्तुएँ यथा उवला हुआ चावल, भात श्रादि समाविप्ट 

हैं। सेह्म मे मधु और चटनी के सहृश चाटे जाने वाले द्वव्य प्रन्वर्भूत 

होते हैं । चोप्प मे गन्ने के समान चूस कर खाये जाने वाले पदार्थे 
आते हैं । पानीय के अ्रन्तर्गत पेय पदार्थ झाते हैं । 


खाने-पीने और भोजन पकाने के लिए वत्तंन अत्यन्त आवदयक 
हैं । नाटको मे बत्तेन के लिए “भाण्ड”* शब्द आया है । वनों में 





१ श्रापानकमध्यप्रविष्टस्येव ॥ +--भृच्य०, शक ८, पृ० ३७६ 

२ ॒ प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पू० २०६ 

जे श्रमरकोश, २१० ४२ 

४. श्रभि० शा०, झअक ६, पृ० १०१ 

५४ तथ पचविधघस्यास्यवहारस्योपनतसभारस्य योजना प्रेदामाणाम्या शवय- 
मुत्कण्ठा बिनोदयितुस्‌ । ++विक्र०, भ्रक २, पृ० १७१ 

६ देखिए कात्यायन को पक्ति--'म्रम्पवहारस्थ प्रचविधत्व मक्यमोज्यले- 


हाचोप्य पानीयभेदेव'---यायत्री वर्मा कृत कालिदास के भ्रन्यों पर झाभान 
रित तत्काल्लीन भारतीय सस्छृति, ० १४५० 
७. वा० च०, भक है, पु० १८ 


२०० सस्कृत साटको मे समाज-चित्रण 


कलश", घट, शाराव३, लोहीं भोर 
भोजन-पात्र कटाह* का उल्लेख हुभा है । कलशझौर 
घट पानी रखने के पात्र थे । जलपूर्ण घट 
शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिपेक के श्रवसर पर अम्बुपूर्ण घटो 
से राजकुमार का अभिषिचन होता था£ब । शराब सम्भवत लोक-प्रच- 
लित सकोरा ही था । लोही शठ्द लोह-निर्मित कडछी या धमचे के 
लिए प्रयुक्त होता था? | कढाई को कटाह झभिषा से सम्बोधित किया 
जाता था। 
पान्न प्राय स्वर्ण, लोहे! और कासे*" के बनसे थे। समृद्ध- 
जन स्वरण निर्भित पात्रो का प्रयोग करते होगे और सामान्‍य वर्ग लोहे 
और कासे के । दरिदर व्यक्ति सम्भवत मृण्मय पात्रों का भी उपयोग 
करते होगे । 
भोजन की बेला (समय ) निश्चित थी | नियमित भोजन स्वा- 
रथ्य की हप्टि से लाभप्रद समझा जाता था। अ्रसमय भोजन करने से 
अनेक शारीरिक दोध उत्पत्त होने की 
भोजन-वेला सभावना समभी जाती थी । 'मालविका- 
स्तिसित्र' नाटक से विदृषक राजा को 
'भोजन-वेला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, झव हमे भोजन 
करना, चाहिए क्योकि आहारोचित बेला का अतिक्रमस्ण अनेक 


जीवन-पद्धति' /र०१ 


व्याधियों वा काररप होता है? 7? 
भोजन दिन में तीन वार किया जाता था । प्रात कालीन अल्पा- 
हार प्रावराश”* या 'कल्यवर्त 3 कहलाता था । “चारुदत्त नाटक मे सूज- 
धार क्षुघा से व्याकुल होकर नटी से प्रासराद्य के वियय में पूछता है'। 
दूसरी वार का मोजन दोपहर में किया जाता था। 'मालबिकारिन मिन! 
में विदूषक, वेतालिक हारा मध्याक्ककाल की सूचना दिए जाने पर 
राजा को अ्रपराह्ममोजन का स्मरण कराता है*। भोजन का अन्तिम 
समय राति में होता था। इसे ही अग्रेजी भाषा में 'डिनरः द्वब्द से 

संबोधित किया जाता है । 
खान-पान के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य 
अगर हे । इसकी गणना मानव-जीवन को प्राथमिक आवद्यकत्ताओं में की 
जाती है । शीत, ग्रीप्म श्र वर्षा ऋतु से 
शआ्राबास सुरक्षा की दृष्टि से आबास मानव के लिए 
परम झावदश्यक है । साथ ही इससे मानब- 
सम्यता और सस्क्ृति के विकास ये इतिहास का भी ज्ञान होता है । 

विवेच्य साटको के परिशीलन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन 
युग में स्थापत्य-कला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी 
और भवनों का निर्मास्य एक विस्तृत पैमाने पर आरम्म हो गया था । 
आवास-गृहो का सृजन निदच्चित एव सुनियोजित रचनाशेली के आघार 
पर होना था| वसन्‍्तसेना का अप्टप्रकोष्ठमय प्रासाद तत्कालीन परिनि- 
छित रचना-प्राविधि का ज्वलन्त प्रमाण है*। भवनो का आकार-प्रकार, 
विस्तार, उन्‍नति और भव्यता नागरिक के सामाजिक पद श्रीर स्तर 
को द्योतित करती थी । राजाशो और वैभवश्यालियो के भव्य एव 
कजा«्मक प्रसाद उनके अतुल ऐश्वर्य का परिचय देते थे। राजगशहो 
के विस्तार और ग्गनचुम्नी कोचाई को देख कर हप्टि जडीभूत 
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२३०० रास्कछृत नाठको मे समाज-चित्रण 


कलश", घट, शराब3, लोहीं ओर 

भोजन-पात्र कटाह* का उल्लेख हुआ है । कलशझऔौर 

घट पानी रखने के पात्र थे । जलपूर्ण घढ 

शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर अम्पुपूर्य घटो 

रे राजकुमार का अभि्षिचन होता था* । झराव सम्भवत लोक प्रच- 

लित सकोरा ही था । लोही शब्द लोह-निर्मित कडछी या चमचे के 

लिए प्रयुक्त होता था* । कढाई को कटाहझभिधा से सम्बोधित किया 
जाता था। 


पान्न प्राय स्वर्ण", लोहे और कासे** के बनते थे। समूद्ध- 
जन स्वर्ण निर्भित पात्रों का प्रयोग करते होगे भर सामान्य वर्ग लोहे 
श्रौर कासे के । दरिद्र व्यक्ति सम्भवत मृण्मय पात्रों का भी उपयोग 
करते होगे । 


भोजन की बेला (समय ) निश्चित थी । नियमित भोजन स्वा- 

स्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद समम्का जाता था। झसमय भोजन करने से 
अनेक छारीरिक दोष उत्पन्न होने की 

भोजन-बेला सभावना समभी जाती थी । 'मालविका- 
स्निमिन्र” नाटक मे विदूषक राजा को 

भोजन-बैला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, अब हमे भोजन 
करना, चाहिए क्योकि ग्राह्रोचित बेला का अतिक्रमण झनैक 


ट 


एप नून लवात्मगतो मनोरथ (इति कलशमावजेयति) । 


--अशि० शा०, हक १, ९९० ६४ 
प्रतिमा० १३३ 


लव शाराव सत्तिले सुपूणम्‌ | --प्रतिज्ञा०, ४ २ 
लोहीपरिवतनकालसारामूमि ॥ --चारुदत पक १ ४०२ 
सूच्छ० श्रक १ पु० १२ 
प्रतिमा०, १ ३ 
चौपिलदेवगिरिकत चारुदतत को टीका, पृ० २ 
प्रतिमा० १३ 
मूच्छ०, अक १, पृ० १२ 
भिन्‍नकास्यवत्खसणायादचाण्दा उवाबाया 
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चकित द कद नह 2० 2० 


जीबन-पढांत' 'र्ण्१्‌ 


व्याधिया का कारण होता है* ।? 
भोजन दिन में तीन वार किया जाता था | प्रात कालीन झत्पा- 
हार 'प्रातराश"* या 'कल्यवर्त 3 कहलाता था। 'चारुदत्त नाटक! से सुन 
घार क्षुघा से ब्याकुल होकर नटी से प्रातराश के विषय म पूछता हैई। 
दूसरी बार का भोजन दोपहर म किया जाता था। 'मालबिकारिन मिन! 
में विटुपक, बेतालिक द्वारा मध्याज्ञकाल की सूचना दिए जाने पर 
राजा को श्रपराद्धभोजन का स्मरण कराता है* । भोजन का अन्तिम 
समय रात्रि में होता था | इसे ही अग्रेजी भाषा म डिनर शब्द से 
सयोधिन किया जाता है । 
खान-पान के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य 
अग है । इसकी गणना मानव जीवन की प्राथमिक श्रावदयकताओं म की 
जाती है । शीत, ग्रीप्म और वर्षा ऋतु से 
भावषास सुरक्षा की दृष्टि से श्रावास मानव के लिए 
परम आवश्यक है । साथ ही इससे मानब- 
सम्यता और सस्कृति के विकास के इतिहास वा भी ज्ञान होता है। 
विवेच्य नाटको के परिशीलन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन 
युग में स्थापत्य-कला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी 
श्रौर भबनो का निर्माण एक विस्तृत पेमाने पर श्रारम्भ हो गया था। 
झावास-गृहो का सूजन निदचित एव सुनियोजित रचनाशैली के आधार 
पर होता था | बराम्तसेना का अप्टप्रकोछमय प्रासाद तत्वाल्लीन परिनि- 
छित रचना-प्रानिधि का ज्वलन्त प्रमाण है*। भवनो बा झ्राकार-प्रकार, 
विस्तार, उन्नति झौर भव्यता नागरिक ने: सामाजिक पद श्रौर स्तर 
या दातित करती थी | राजाबो और वैभवशालियो के भव्य एव 
कलना<्मक प्रासाद उनके श्रत्ुल ऐदवर्य वा परिचय देते थे। राजगृहा 
ने विस्तार भर गगनचुम्नी ऊँचाई को देस कर हृष्टि जडीभूत 


१ प्रध्माव पुतभजियवेतोपस्यित्ता | अन्न भवत उचितयेलातिक्रमे चिकित्सका 
दोषमुदादूरा ते ॥ जआञयमसाव०, झक २, ध्रृ० २८८ 
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रणग्र संस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


सी हो जाती थी । 'अविमारक नाटक' में अविमारक राजा कुन्तिभोज 
के राजकुल को देख कर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है" ॥ 'मृच्छ- 
कष्टिक' में वसन्‍्तसेता का भवन ज्रिलोक की श्री से स्पर्धा करने की 
साभथ्य रखता है* । 

राज-प्रासादो और धघनिक-गणहों को छोड़ कर जन-साधारण के 
मकान भ्रावास एव सुरक्षा की दृष्ठि से वनाये जाते थे । उनका श्राकार- 
प्रकार और विस्तार सप्मान्य नागरिक के जीवन-स्तर के अनुकूल 
होता था । तपस्वियों के आरावास-ग्रह “उठजा* कहलाते थे। उनमें 
सांसारिक सुख-विलारा के साधनों की साज सज्जा के स्थान पर घास- 
पत्तो का आच्छावन मात्र होता था। 

गृह-मिर्माण के उपकररों में ईट, मिद्टी और काप्ठ का उल्लेख 
हुआ है४ । ईटें पकी हुई और बिसा पकी हुई दोतों प्रकार की उपयोग 
में लाई जाती थी* । काप्ठ सम्भवत: भित्ति-रचगा, गवाक्ष-निर्मार्य 
आदि से प्रयुकतत होता था। मकान तैयार होने के बाद उसमें 
परिष्कार एवं परिमार्जन के लिए सुधा या चुने का अ्वलेपन 
किया जाता था। सुधावलेपन करने वाले 'सुधाकार'* कहलाते 
थे। भयथतों में कलात्मकता लाने के लिए नानाबिध रत्न और मरिण 
भी प्रयुक्त होते थे" । 
१. झभहो राजफुलस्य श्री: । 

विपुलमपि मितोपभ विभागाल्निबिडभिवास्थुदितं क्रमोच्छुयेण । 
नृषभवनमिद सहम्येसाल जिगमिपतीय नभो वसुन्धराया: । 


>-पश्रवि०, ३-१३ 
२. एवं वसनन्‍्तसेनाया बहुवृत्तास्वभष्टप्रकोप्ठ भवन प्रेक्य, यत्‌ सर्व्य जावामि, 
एकस्यमिव लिविष्टपं हएस्‌ । न-मृच्छ०, ऋक ४, पृ० २४७ 


३. हला शकुन्तले ग्रच्छोटजम्‌ फलमिश्रमघंमुपहर । 
ज+-अभि*० द्ा०, अक १, पृ० १७ 

४. इह खलु भगवता कनकशक्तिता चतुर्विध. सन्ष्युपायो दर्शित. | 

तद्चथा पक्‍येष्टकानामाकर्षणम्‌, श्रामेष्टकाता छेंदनमृ, पिण्डमयानता सेचनम्‌, 

काएमयाना पाठटनमित्ति । नामृच्छ०, अंक ३, पृ० १६० 
५. बही। 
६, प्रतिमा०, झक ह, पू० ६६ 
७. प्रवि०. ३-१६ ४ 


जीवन-पद्धति र०्३े 


युगविज्येप के समाज की रहन-सहन प्रणाली का एक पौपक 

तत्त्व वेशभूपा भी है । विवेज्य युग मे नर-सारी दोनो की वेशभूषा 

अत्यन्त सुसस्क्रत और परिप्क्रत थी। 

बेशमभृपा वस्न्न चयन श्रौर परिघान के प्रति 

मनुप्यो वी रुचि यथेप्ट परिपक्व थी। थे 

सूती, ऊनी, और रेशमी वस्नो, बहुमुल्य श्ाभुपणों और सुगन्धित 

अवलेपनो या प्रयोग करते थे* । देश, काल, वातावरणा, बैयक्तिक 

रुचि झौर सामाजिक स्तर के अनुसार व्यक्ति पृथक-पृथक्‌ परिधान 

धाररप किया करते थे। प्रतिपाद्य नाटको में वशित बवेझभूपा के 
विविध प्रकार निम्नलिखित है-- 

जैसाकि 'क्षौमयुग्म!* 'कौश्ेयपनोर्णयुग्म'5 आदि शब्द प्रयोगो 

से व्यजित होता है, स्ती-पुरुष दोनो अपने दायर की सुरक्षा के लिए 

दो वस्त्रा का प्रयोग करते थे--एक कटि 

साप्तान्य बेड मुपा से नीचे के भाग को आवृत करने के 

लिए और दूसरा कटि के ऊपर के भाग 

को ढकने के लिए व्यवहृत होता था ) ऊपर का वस्त्र 'उत्तरीय/ या 

“प्रावारक्‍”४ कहलाता था। दाटिका/'* और “शाटी'४ का उल्लेख 

उस बाल में साडी जैसे वस्न के प्रचलन को सिद्ध करता है। स्नियॉ 

आजकल के ब्लाउज की तरह कोई चस्त नही पहनती थी | वे अग- 

सौप्ठय के लिये सतनावरक के रूप मे स्तनाशुक'5 धारण करती 

थी । पुयय सिर पर वेष्टन!* या पट्ठ १९ बाधते थे / 'मृज्छकटिक' में 

दावार वसन्‍्तसेना को प्रसन्‍न करने वे लिए श्पना पगडी-युवत सिर 





| 


देखिए, परिवार नागक अध्याय के अतगत राज परिवार का विवेचन 
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प्रतिज्ञा०, ४ ३ 


र्ण्४ सस्क्ृत नाटकों में संमाज चित्रण 


उसके चरणो पर रखने को उद्यत हो जाता है! । चरणो की रक्षा के 
लिए 'जूते'* और 'पादुका'3 उपयोग मे लाये जाते थे । 


राजा और उसका परिवार अपने विभवानुक्तूल वहमूल्य और 
झौर जडाऊ परिघान धाररणण करता थाई । 


यति या तपस्थी नगर के कोलाहल से दूर शान्त आ्राश्र॒मो 

मे निवास करते थे । अत उनकी वेशभूषा भी सासारिकता से परे 
वैराग्य और साधना की प्रतोक होती 

यति-बेदा थी* । प्रकृति-प्रदत्त वबल्कल ही मुनियो 

ओर वनवासियो के वस्त्र होते थे। दुप्पन्त 

श्राखिट फे लिए जाते हुए मार्ग में तपस्वियों के वल्कलो से टपकी हुई 
जज-रेखाओो से तपोवन की सीमा का अनुमान कर लेते हैं । 'अभि- 
घेक त्ताटक' मे राम वनवास-रूप धर्म कार्य के लिए राजोंचित बस्त्रो 
का परित्याग कर वल्फल पहनते है? । घलल्‍कल तपस्चथियों के लिए तप 
रूपए सम्राम से कवच सम रूप गज के वशीकरण में गजुश, इखिय 
रूप ऋश्व के निग्नह में लगाम का कार्य करते थे । न केवल ऋषिजन 
अपितु तापसियाँ और मुनि-कन्याएँ भी वल्कल-वसन से अपने गात्र 
को सुशोभित करती थी। “अभिनज्ञानशाकुन्तल' में दकुन्तला अपनी 
सखी अनसूया से अत्यन्त कस कर बाँधे यये बल्कल को शिथिल करने 





१ मूच्छ०, ८ रे१ 
२ एपा पुर पा फुल्लप्रावारकप्रायुता उपानशुगलनिक्षिप्त्तलचिवकणाभ्या 
प्रादाम्यामुच्यासनोपविष्ठा तिप्ठति ॥ +-मृच्छ०, अब ४, पू० २४४ 
३ चन्दन खज़ु मया पादुकोपयोगेन दूपितम्‌। +-माल०, झ्रक ४, पू० रेड७ 
४ देखिए परिवार नामक अध्याय के अन्तगेंत राज परिवार का वियेचन । 
५  भगदालक्ता भाति कोशिक्या यतिवेषया । 
भ्रयी चिग्रहवस्येव सममध्यात्मचिद्यया ।॥ -माल०, £ ६४ 
६ 'प्रभि० शा० १ १४ 
७ मगलाथथ्नया दत्तागु बल्कलास्तावदानय । 
करोम्ययैनूपधर्म नैवाप्त नोपपादितम्‌ ॥ न-अ्तिभा०, १ २४ 
८. छत्प सआ्नामकथच नियमद्विरदाकुश ॥ 
खजोनमिन्द्रियाश्वाला शृह्मता घमसारथि भ न“+भ्रतिभा०, है रे८ 


जौवन-पद्धति ३०५ 
के लिए कहती है? । 


परिब्राजक और बौद्ध भिक्षुक कापाय वस्त्र पहनते थे। 'माल- 
विवाप्रिसित साठक' में देवी कौशिकी वैधव्य के दु ख के कारण कापाय 
वस्नत घारण कर सनन्‍्यास ग्रहरा कर लेती है* । “मुच्छुक्टिक' से बौद्ध 
भिक्कुक को कापाय-वस्तघारी कहा यया है३ । सन्‍्यासी पुराने कुलथी 
के चूरां से अपने वस्त्र रगते थे* । 


काप्ठनिर्मित चरणपादुका मुनिवेश काही एक अग थी। 
वनवास-काल मे राम पैरो में पादुका ही पहनते हैं" । तपरवी लम्बी- 
लम्बी दाढी रखते थे* और हाथ में दण्डकमण्डलु लिये रहते थे" ॥ 
बे सिर में डालने के लिए इंगुदी के तेल का प्रयोग करते थे । 


बन-कन्याओं के प्रसाघन-सविघानक वन्य एवं तापस्रोचित होते 
थे। थे पुष्पाभरणो से अपने दारीरावयवों को झलकृत करती थी। 
“अभिज्ञानशाकुन्तल' मे शकुन्तला कंशवितस रूप में शिरीप पुष्प 
धारण करती है? । राजा दुप्यन्त चित मे शकुन्तला को वनवासानु- 
रुप प्रसाधनो से सजाना चाहता है*" । 





१ समि अनसूये | झतिपिनद्धेंन बल्कलेन प्रियददया नियत्रितास्मि | शिधिलय 
ताबदेतत्‌ । ज+म्रभि० शा०, अक १, पृ० १३ 
२. माल०, अब ५, पृ० ३५० 
३ न मुक्त निर्बेदघृतकापाय भिद्दू ताडयितुम्‌ | --सुच्छ०, भ्रव॒ 5, पृ० ३७६ 
४. तसया त्व पुष्वरिण्या पुराशकुलित्थग्रूपद्मयवलानि दृष्यगन्धीनि चीवराणि 
प्रक्षाजयसि ॥ #+मृच्छ०, झक ८, पृ० ३७६ 
५ पादोपभुकतरे तव पाढुके म॑ एते प्रयच्छ प्रणताय सूर्ध्ना । 
>> नामपिमा०, ४ २५ 
६० यथाह पस्यामि पूरितब्यमनेन चित्रफलक लस्‍्बकूर्चाना तापसाना कदस्बे ॥ 
जऊझाअभि० शा०, झब ६, ए० ११६ 
७. तच्च परिश्रष्टदण्टकुण्डिकाभाजन शौक सिक्‍ता 
++मुच्छ०, अक रे, पृ० १४० 
८ अभिण० दा७०, झअक २, पृ० रेड 
&६ वही, १ २८ 
१०, वही, अक ६, पु० श१६ 


२०६ सस्क्ंत नाटकौ में समाज-चित्रर्ग 


विवाह की विशिष्ट बेशमूपा होती थी" ॥ बर वधु को इस 
अबसर पर मागलिक परिधान से विभूषित किया जाता था । वर स्व- 
स्तिसूचक लाल वस्न धारण करता था । 
विवाह-परिघान वधघु दुकुलसिसित झोढनी झोढती थी भौर 
नख-सिख्न तक आशूषण पहनती थी?। 
बह नानाविध झ्ौपधियो से गुथी हुई कोतुकमाला भी धारण करती 
थी। 'स्वप्नवासवदत्ता? मे चेंटी वासवदत्ता से पद्मावती के लिए 
कौतुकमाला गूथने को कहती है* । 'कौशेयपनोणांयुगल'* भी विवाह 
नेपथ्य मे समाविष्ट था ॥ 
योद्धाओ की वेशभूपा 'समरपरिच्छद!* कहलाती थी । घनुष- 
बाणादि भ्रस्त्र, कवच, गोधा (ज्याघातवारण) और शभ्रगुलित्राण 
समरवेश मे परिगरिंल थे”। योद्धा 
समर-बेदा दधिपिण्डवत्‌ झवेत छत्र भी घारण करते 
थेत्। 
सामान्य स्त्रियों की तुलना मे अभिसारिकाओो का वेश-विन्यास 
पृथक होता था | श्रवरार और परिस्थिति के अनुसार इनका वेश 
परिवर्तित होता रहता था ॥ कभी इनकी 
अभिसारिका-वेश बेशभूपा तडक-भडक वाली होती थी 
और कभी सामान्य । “विकमोबंशीय' मे 
उर्वशी सामान्य अ्भिसारिका बेश धाररण करती है। वह नीलाशुक 
पहन कर अझल्पाभरणो से अपने को श्रलकइृत करती है* । 





१ विवाहनेपध्येन खजु शोभते मातविका । >माल०, झक ४, ० शेडेरे 

२ मूच्छू० १० डड 

है अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभिरामरणौ प्रतिशाति में 8 
जड्॒गणेरुदयोन्मुखच-न्द्रिका हतहिमैरिव चैत्रविभावरी ॥. +>माल०, ५७ 

४ इमा तावत्‌ कौतुकमाजय ग्रुम्फतु आर्या । --स्व० बा०, अब हे, पृ० ७६ 

४ माल» श्रक ५ पृ० ३५६ 

<&% अये अयमगराज समरपरिच्छदर्पारवुत 4 ++कर्णमार, अक ३१ छु० ४ 

७ पचरात्र, २२ 

७ पचरात्र, अक २, पृ० ५५ 

६ हला चित्रलेखे भ्रपि रोचते तेड्य मेडल्याभरणभूपितो नीलाशुफपरिब्रद्दोंइमि- 


सारिकाबेदय ॥ “+-विक्र०, झक रे, परु० ई६८ 


जीवन पद्धति र्७ 


'मालविकाग्निमिज' में दस्युओ की वेदभूपा का वर्णन हुआ है । 
डाकू हाथ में घनुप-वाण्य लिये रहते थे 
दस्यु-बेश और कधघे पर तूसण्णीर धारण करते थे। 
उनकी पीठ पर मोर के लम्बवे-लम्बे पख 
बचे रहते थे' । 


विवेच्य नाटको में स्थान-स्थान पर द्वारपाल और प्रतिहारी 

का उल्लेख हुआ है, कितु उसकी बेशभूपा का स्पष्ट आभास कही 

नहीं मिलता । “प्रतिमा नाटक में द्वार- 

प्रतिहारो को बेशभूषा पालिका को इवेत अझुक घारण किये 

हुए बताया गया है* । अन्त पुर का द्वार- 

रक्षक कचुकी कहलाता था। वह सम्मवत जैसा कि उसके सम्बोघन 

से स्पप्ट है, लम्बा कछुक घारण करता था । बृद्ध होने के कारण 
उसके हाथ में चेंत की छडी रहती थी? ॥ 

केबल “अभिन्ञानशाकुन्तल' मे मृगया वेश का सकेत मिलता है। 

दुप्यन्त कण्ब क्रपि के आश्रम में पहुँच कर अपने परिजनो से आखेट 

की वेशभूषा उत्तारने को कहता है । इससे 

सुगया-बेदा इतना तो अवश्य कद्दा जा सकता है कि 

झ्िकारियो की एक विश्िप्ट बेहासूपा 

होती थी, किन्तु यह वेशभूषा कैसी और किस प्रकार की होती थी, 

इसका कोई परिचय नही मिलता है । 

यबनियाँ या राजा की यूनानी अ्गरक्षिकाएँ” आखेट-काल में 

अपने विशिष्ट परिधान के कारण छुरन्‍्त पहचान ली जाती थी। वे 

गले में वन्‍्य-पुप्पो वी माला घारण किये 

यवनी-वेश हुए और हाथ में धनुप लिये हुए राजा 

की रख्ला करती थी” । मथुरा-सग्रहालय 





१. माल०,५ १० 

चरति पुलिनेपु हसी काश्माशुकवा सिनो सुसहृष्टा ॥ 

मुद्दिता भरेन्द्रभवने त्वरिता श्रतिहाररदीव ॥ ++अ्तिमा०, १.२ 
अमि० दा०, ५ हे 

अ्रपनय तु भवतो मृगयावेशम्‌ ॥ जअ्भि० शा०, झक २, पृ० ३४ 
भगवतशरणा उपाध्याय. कालिदास का भारत, भाग १, पृ० ३२७ 
अझभि*० द्या०, प्रक २, पृ० २७ 


नए 


आए मद. #% 2४ 


र्ण्८ सह्कृत नाटकों से समाज-चित्ररण 


के प्रसिद्ध कापालिक मण्डल (छ/०्व्मष्यशांशा हा०पए) में यूनानी 
महिलाझो की पोझाक देखी जा सकती है" । 
विरहिणी नारियाँ प्रिय के बिरह मे समस्त श्यज्भार छोड देती 
थी । थे मलिन बस्त्र* धारण कर अतीत की स्मृति मे श्पना समय 
व्यतीत किया करती थी | वे एक वेएी 
विरहिएी धौर विरही बाँधती थी) ।झभूपरों रो उन्हे अरुचि 
फो वेशसूपा हो जाती थी*। च्त, उपवासादि नियमो* 
ओर झनाहार६ के कारण उनका शरीर 
छृश हो जाता था । शकुन्तला, सीता, कुरगी आदि नारियाँ श्रमशः 
दुप्यन्त, राम और अ्रविमारक के विरह में विरहिणी का वेश ही 
घारण करती है। 
पुरुप भी प्रिया के विरह में विश्षिप्त-से हो जाते थे | उतवी 
वेशभूषा प्रमत्त ब्यक्ति की-सी प्रतीत होती थी । दुष्यन्त धाकुन्तला के 
बिरह में विशिप्ट एवं राजोचित मण्डन विधि का परित्याग कर देता है 
ओर सतत चिन्ता के काररण झतीव रूशता क्ये प्राप्त करता है? | 
ब्रत, उपवास आदि के अवसर पर नर-नारी जो परिधान 
घारण करते थे, उसे नियमवेश" पहते 
नियम-बेश थे । ब्नतधारिंणी नारियाँ श्वेत रेशमी 
वस्त्र धारण करती थी । उनके घाटोर पर 
मागलिक आभूपरण और केश मे दूर्वादल शोमायमान रहता था । 
यध्य व्यक्ति बधके भवसर पर रक्त वस्त धारण वरता था?" । 





१, भगवतशरण उपाध्याय कालिदास वां भारत, भाग १, पूृ० ३२७ 

२. बनने परिधुसरे बसाता । _-भणशि० शा०, ७.२१ 
है. धारपनत्येववेशी | _+प्रमिण, २-८ 
४. सुमनोवर मेच्छलि ॥ +--भ्रभि०, हक्‍झत' ३, ए० ५२ 
४. नियमजश्ञासमुसो । ++पभ्नभि० धा० ७ रेर 
६  घनशनवृघदेशा । अमभि०, रे-८ 
७. प्रॉनि० शा०, ६.६ 

.. विदितनियमदेषा राजविमंहिपो हर॒घते ॥ >वित्र०, मंद है; एृ० रूरे 


€. विश०, ३.१२ 
१०. सुष्छ०, १०-४४ 


जीवन-पद्धति श्ण्द 


उसे करवीर पुप्पों की माला पहनायी जाती थी* और सम्पूर्ण शरीर 
को पितृवन के पुष्पो से परिवेष्टित्त 
वध्य पुरुष की वेशनुपा किया जाता था* । उसके झरीर पर रक्त- 
चन्दन के छापे लगाये जाते थे? और 

तिल, तण्दुल आदि के पिसे हुए चुर्ण का अवलेपन क्या जाता था* 


स्नानी घ-बेदशा स्नान के समय एक विद्योप वस्र घारण किया 
जाता था जो स्नानीय-वस्र कहाता था* । 
डिण्डिक-वेश डिण्डिक सभवत्त वहुरूपिया होता था। जो 


अपनी विक्रत एवं उपहासास्पद वेशभूपा 
से मनुप्यो का मनोरजन करता था" | 

गोपालक-चैदा ग्वालो को भी एक पृथक वेशभूपा होती 
थी। “वालचरित” में गोपालक-वेश का 
केबल सकेत-मान मिलता है । 


तत्कालीन सामाजिक जीवन में उत्मव एव आमोद-प्रमोद का 
बडा महत्व था | मनुप्य अतीव उत्साह 
सामाजिक उत्सव एवं एब उम्रग से उसवो को मनाते थे और 
शआरामोद-प्रमोद विविध छीडाओ एव मनो विनोद के साबनो 
से अपना मनोरजन करते थे । उल्लेख- 

नीय सामाजिक उत्सव एवं मनोबिनोद इस प्रकार हैं-- 
“मब्यमब्यायोग” में इस उत्सव का सकेत मिलता हे *। यह इन्द्र 





१३ दत्तकरवीरदामा ॥ +मृच्च०, १० २ 

२ मृच्छ०, १० ३ 

हेड मुच्छ०, १०५ 

साल०, ५ १२ 

प्रतिज्ञा०, ग्रक्र ३, पृ० ७२ 

कपिलदेवशिरि झास्नो इत प्रतिज्ञायौगन्बरायरप की टोका, पृ० छर 

विष्णोवालचरितमनुमबित्‌ गोपालकउद्मप्रच्छन्ना घोपमबाबतरिष्याम ! 
+ञबा० च०, अक १, पृ० ८८ 

मायापाशेन बढ़स्टव विवशद्योडछुगमिप्यसि ॥ 

राजसे रज्जुभिवंद्ध शत्रघ्वज इवोत्सवे ॥ +-मध्यम०, ६ ४७ 


गए झज खद 


कि 


२१० सस्कृत लाठको मे समाज चित्रण 


के सम्मान मे आयोजित एक धार्मिक एवं सार्वजनिक उत्सव था।॥ 
श्री भगवतशररसा उपाध्याय के अनुसार 
झक्रध्वजोत्सव यह समारोह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
अप्ठमो से द्वादशी परययेन्त पाँच दिन त्तव 
मनाया जाता था' । इसमे झाशिवन-पूरिणिमा के सात दिन पूर्व ही इन्द्र 
की ध्वजा रस्सियो से बाँध कर स्थापित की जाती थी। प्रतिदिन 
उसे बडे उत्साह से फहराया जरता था और पूर्णिमा के दिन रस्सियाँ 
खोल कर जमीन पर पटक दिया जाता था ।+ यह घ्वजा इन्द्र का प्रतीक 
मानी जाती थी | इस इन्द्रध्वज-उत्सव का लक्ष्य इन्द्रदेव से सुदृष्टि 
और प्रभूत घान्य प्रदान करने की कामना थी । यह समारोह घपत्तमान 
भारत के होली पर्व ओर योरुप के 'मेपोल फेस्टिवल” से बहुत साम्प 
रखता है' । 
इन्द्रयज्ञ-उत्सव यह्‌ सम्भवत इन्द्रष्वज उत्सव का ही 
एक अकार होगा | यह आभीर जाति वा 
प्रिय पर्वे थार । 
विवेच्य समाज मे यूत-प्रीडा का अत्यधिक प्रचलन था। 
'कत्ता/* “ब्रेता!* 'पावर!”* आदि यूतशास्त्र के परारिभाषिक शब्द 
इसबी लोवपियता को ही सूचित बरते 
झूत-क्रोडा है। जुआ सेलने पर योई राजवोस 
नियन्रसण नही था। मनुष्य निर्वाध रुप 
से जुश्रा सेलते थे । धनिको का तो दूत प्रिय ज्यसन ही था" । जुम्ा 
मनुष्यो के लिए बिना सिहासन या राज्य था" । 
चूतकरा की एक मण्दली या समुदाय होता थार । एस यूत- 





३ भगवतशरगा उपाध्याय गाजिदास खा भारत, भाग २, पृ० १६५ 
ए डा० शात्तियुमार सानूराम ब्याम रामायणकालीन सस्कृति, ए० ६७४८ 
३ दृवो:रूमाक धापस्योकित द्ाद्क्‍अयपो नासोत्सवो भविष्यति व 

+>्वा० च०, धत्रा है; 7० ११ 
४ भुच्छ० ५४ 


४.६ बहो २६ 
७. नुपतिरिव विकामसासदर्नी विभववता समरुसास्यत जया ॥ >मृच्द० २७ 
. दूत हि मास पुरुप्यागिहासत राज्यमू ॥ -मुच्छ०, घत्र २, ए०६१ १३ 


€ एप रव रनु घूसबरमसध्डस्या बदोट्सि ॥ >-मुष्प०, पक २ ६० १०९६ 


जीवन पद्धति २६६ 


मडली का अध्यक्ष 'समिक'* कहलाता था । समिक का सभी द्यूतकरों 
पर आधिपत्य रहता था | वह जूए म हार कर रुपया न देने वाले घूत- 
कर की बहुत डुगेति करता था । 'मृच्छकटिक म चूतकर माशुर दस 
सुवर्णो के लिए सवाहक को मारता है* । हारे हुए जुआरी पर न्‍्याया 

लय में दावा करके भी रुपया बसूल किया जाता था। सवाहक के 
जुए मे हार वर भाग जाने पर झूतकर माथुर से राजकुल मे निवेदन 
करने के लिए कहता है? । द्यूत जीविका का आघार भी था। “मृच्छ- 
कटिकः में सबाहूया चारदतत के निर्वेन होने पर झूतोपजीवी हो जाता 
है । जूए से एक ओर घन सम्पत्ति की उपलब्धि होती थी तो दूसरी 
ओर मनुप्य का सर्वेनाश भी हो जाता था* । 


मनोविनोद के साघनो म सगीत एब नुत्य का भी विशिष्ट 

स्थान था । मनुप्य नाच गाकर अपनी श्राशतिक्लान्ति वग दमन करते 

थे। मृच्ठकटिक म चारुदत्त अपने मनो- 

सगीत एब नृत्य बिनोद के लिए आर्य रेभिल के घर समीत 
मुनने जाता है" । वीण्या झ्ादि बाद्य यन्‍्न 

भी मनुप्प के एकाकी जीवन के मनानुक्तुब मित्र थे । चारुदत्त वीणा 
को उद्कण्ठिन व्यक्ति का अन्वरग मित्र, निर्दिष्ट स्थान पर भुप्त प्रेमी 
के आने में विलम्ब हाने पर मनोविनोद का साधन, वियोग से उद्िग्न 
जन कय धैय॑ प्रदान करने वाली प्रझगी के तुल्य और अनुरागिया मे 
प्रेम वी दृद्धि बरन घाजी बताता है? $ नृत्य भी मानव हृदय के 
उछास एवं उमग की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम था। वालचरित 
मे वशित हल्लीसक नृत्य एक लोकनृत्य का ही रूप था। यह एक 





जेखकबव्यापृतदृदय सभिक इप्टवा कटिति प्रश्रष्ट । “-मृच्छ०, २२ 
मच्छ०, रे ह३ 
सूच्छ० भ्रक २ पृ० १२६ 
चारित्यावद्यप चर तस्मिन्‌ छूतोपजीबी अस्मि सबृत्त ॥ 
+>मृच्छ०, ऋझक २, (० शृ१२ 


हू न नए *० 


४ मूच्छ०/र८ 
६ कावि बेला झार्य चारु:त्तस्य गायर्ष ख्ोतू गतस्य । 


मृच्य० अक है 9० १४७ 
७ मृच्यण् है है 


श्श्र सस्द्त नाटको से समाज-चित्रण 


रूचिर ओर ललित नृत्य होता था" । इसमे बालाएं सज-धज कर एक 
नेता पुरुष के साथ नगाडे की धुन पर माचती थी* । 
तत्कालीन समाज में मनोविनोदों के अन्तर्गत वेद्या एवं 
ग्रणिका भी परिगशित थे | धनिक और कामुक व्यक्ति वेज्याओो को 
प्रभूत घन देकर उनका उपभोग फरते 
चेश्या एवं गरिगका थे३। “मृच्छकटिक' मे राजश्याल सस्या- 
नक गरियका वसन्‍्तसेना के साथ रमण 
करने के लिए दस हज़ार सूल्य का सुबर्णाभूषण भेजता है” । वेश्या- 
शृह कामुको के रमरा-स्थल बने हुए थे । 
सम्राज मे शौकीन मनुप्य अपने चित्तानुरजनार्थ अनेक प्रवार 
के पक्षी भी पालते थे । यसन्तसेना के प्रासाद म पालतू पक्षियों के 
आवास के लिए एक पृथक्‌ प्रकोष्ठ ही 
पक्षी-पालन निर्मित था* । पालतू पक्षियों मे परायत, 
पजरशुव, मदनसारिका, कोयल, लावनग, 
कर्पिणल, क्पोत ग्रहमगूर, राजहस शोर सारस प्रमुत थेप्। पहाड- 
पुर की खुदाई मे हस, मगर वोकिय आदि पक्षियों वे अनेव चित्र मिले 
है जिनसे मुप्तवततीन पक्षियो का जान होता है और तत्वालीन साहित्य 
में वर्शित पक्षियों के वर्णन बी भी पुष्टि होती है? । पक्षियों वे झति- 
रिक्त पशु भी मनोरजनार्थ पाले जाते थे ) वसन्तसेना वे प्रासाद- 
बर्णन के प्रसंग में भेड, वानर झ्ादि पशुझो वे” पालने बा उर्तेस 
मिलता है" । 
१ भोगे विपोल्थणफ्सस्य सहारगस्य । 


हल वीसाया सतत्रित रचिर वह्ामि ॥ बाण चघ०, ४६ 

२ भ्द्य भतृंदामोदरो४ह्मिनु युदावन ग्रोपष्रयकामि सह हल्वीसक मास 
प्रक्रोडितुभागचब्छति । +-चा० च०, घव ३, (० ४४ 
चारदत्त, २ १७ 


नर बज 


प्रार्ये । यन प्रवंरापनेन सह खुवधदशराहसिकोडतदार सनुप्रपित ॥ 
+>मृच्छ०, पर |, पृ० १६३ 
४ हीही नो । प्रसारण इत | गरितकया नानापलिममूह ॥ 
+>मृच्छ०, घक ४, पृ० २४२ 
है. मृषद०, है" $ हुई ४ पूृ० रेध्रचस्डर 
बाक्योतोंजिका परे श्रोंस इब्डिया डियरेट ॥ 
८ भूचछछ०, घर ४, पृ० २३६३ 


द् 


जीवन-पद्धति रहे 


उद्यान एवं वाटिका भी नागरिकों के विनोद के साधन थे । 

मतुप्य अपने घर के सामने छोटा-सा उद्यान लगाया करते थे | मुच्छ- 

क्टिक! में चारुदत्त"” और वसन्तसेनार के 

उद्यान गृहोद्यान उस समय के मनुप्यो के प्रक्रति- 

प्रेम को ही सूचित करते हैं। ये उद्यान 

भमाँति-भाँति के पुष्पित वृक्षों से जत्यन्व मनोहर और रमणीक प्रतीत 

होते थे* | इनमें खुव॒तियो के कूूलने के लिए दोला आदि भी वृक्षों पर 
डाल दिये जाते थे*। 


जन-सामान्य के विनोद के लिए साँप का खेल भी प्रचलित था। 

सपेरे कुटिल विपघरो को मन्‍्तादि द्वारा वशीमूत कर पिटारी मे बन्द 

कर लेते थे और उनकी नाना प्रकार की 

साप का खेल ज्षेप्टाएँ दिखा कर जनता का मनोरजन 

करते थे। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायरा' में गान- 

सेवक अपने मित्रो की तुलना बबन से छूटे हुए कृप्णासपों से य रता है । 

जब खैल दिखाने के लिए सर्पो को मजूपा से वाहर निकाला जाता था 
तो वे एकदम कऋुद्ध हो कर अपना फ्ण ऊंचा करते थे४ । 


प्रतिज्ञायौगन्घरायण” में एक स्थल पर 'डिण्टिक शद वा 

प्रयोग हुआ है जिसका जर्थे कपिलदेवगिरि" ने विकृत वेश भापणादि 
के द्वारा जनता का मनोरजन करने बाला 

* स्थांग किया है। इससे ऐसा श्राभास होता है कि 
तत्कालीन समाज में वहुरूपिये या स्थाग 





१ मूच्छ०, झक हे, ४० १५७ 
२, मूच्छ०, अक ४, पृ० २४७ 
३. अच्यरीतिकुसुमप्रस्तारा रोपिता झनेक्पादपा । 
+मृच्छ०, झक ४, ४० रेडद 
४ मच्छु०, अंक ४, पु० र४८5 
५ एत ते सुहूदो तिरोधमुत्ता इब इृष्णसर्पा इतसस्‍्वतो चिधविस्ति ॥ 
+-अतिज्ञा ०, झक ४, पूृ० ११० 
६ प्रनिनज्ना०, ४ १३ 
७. डिप्डिको नाम यो विहतवेषमापणादिना जतस्य हास्य उतयचु भिक्षासर्वयति 
से उच्यसे | --क्विलदेवगिरि कृत प्रतिज्ञायौयन्धरायरण की टीका, पृ० छर 


श्श्ड संस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


भरने वाले भी होते थे जो विचित्र वेशभूपा और स्वर-परिवततेन के द्वारा 
जनता का मनोरजन किया करते थे ! 
मानव जीवन के निर्माण में लोक-माम्यताश्रों और लोक- 
विश्वासो का भी सदा से योग रहा है । ये विश्वास बौद्धिक रिद्धात या 
धारणाए नही है, अयितु जन प्रचलित रूढ 
लोकमान्यवाए श्रौोर एवं तकंशुन्य रूढियाँ या परम्पराएँ हैं । 
जन-विद्रवास आलोच्य काल मे श्न्वविश्वासो का 
अभाव नही था । देनिक जीवन मे स्वप्न, 
शकुन, भूत-प्रेत, ज्योतिप देव, तन-मन्न, ब्रह्मद्यापादि मे मनुप्यो की 
अटल झास्था थी । 
स्वप्नो के घुभाशुभ फलो मे लोगो का प्रगाढ विद्वास था। 
उनसे उन्हे भावी घटनाओं की पूर्व सूचना मिलती थी । “बालचरित' मे 
राजा कस ज्योतिषियो रो रबप्न मे हप्ट 
स्वप्न आधी, भूकम्प, उल्दापात और देवप्रति- 
माझो का फ्ल पूछता है? । 'प्रतिज्ञायीग- 
न्वरायण मे नटी स्वप्स मे अपने पितृकुल के व्यक्तियों बो ग्रस्तस्थ 
देख कर उनकी कुशलता के विपय में चिंतित हो उठती है* । 
मिमित्त ग्रथवा दझकुन का प्रभाव भी जन जीवन पर कुछ बम 
नही रहा है | दाकुनो को प्रचलित सान्यताञ्ों एव मापदण्डो के श्राधार 
पर आफा जाता था और वाये नी सिद्धि- 
शकुन असिद्धि का पूर्वाभास पाने की चेष्टा वी 
जाती थी३ | माटवों में चरशित शुभाशुभ 
मिमित्तो की विवररियका इस प्रबार है-- 


(कक) श्रुम निमित्त-- 


१ झायाश्य में चिजलो एव,प्रचण्ड वायु से विद्ध नुतत बादलों 
वी गर्जना से झ्रथवा नम्पायमान पृथ्वी के घूमने से किसी सहापुरप 





या० च०, झत्र २, ६० ३० 

प्रतिचा०, धक ३ पृ० ४ 

हा धिक । पुत्रकस्य मे महावुभाषत्व सूसम्िध्यन्ति ऊस्ससमयमदुदृमुतानि 
सद्ानिमित्तानि $ बा» घ०, धत है, 9० ४ 


कि] 





जीबन-पदति र्श्५ 


के अवतार की सूचना ग्रहरा की जाती थी" । 

२५ पुरुप का दक्षिण अक्षि-स्पन्दन शुभसूचक माना जाता था । 

३ चित्त मे आकस्मिक झानन्द का अनुभव भी शुभ निमित्त का 
प्रतीक था । 'विक्रमोवेश्ीय' मे राजा पुरूरवा अपने हृदय में आकस्मिक 
प्ररानता का अनुभव कर अभीष्ट सिद्धि की कल्पना करता है? । 

४. मरते हुए शत्रु को देखने से जन्मान्तर में भी भ्रक्षिरोग नही 
होता था४। 


(एज) दुनिभित्त-- 

१. आकाश से जलती हुई उल्काओ का गिरना” अशुभ माना 
जाताथा । 

२ कौए का शुप्क दक्ष की शुप्फ शाखा पर यैठ कर उस पर 
अपनी चोच घिसना श्रौर सूर्या भिमुख होकर भयावह स्वर से ऋन्‍्दन 
करना दुनिमित्त का द्योतक समभा जाता थाई । सुर्याभिमुख कोए का 
झुप्क वृक्ष पर बैठ कर भयकर वामनेत से देखना भी भावी विपत्ति 
की सूचना देता था*। 

३ लपलपाती हुई जिह्ला वाले, झुबल दातो से युक्त, कुटिल 
तथा वायु से परिपूरित कुक्षि वाले सपं का मार्ग में दशन दुलेक्षण 
था। “मृच्छुकटिक” में चारुदत्त न्यायभण्ठप को जाते समय भाग मे सर्प 
को देरा कर अपनी दु खद मृत्यु का अनुमान कर लेता हेफ । 

४ पुरणप का वाम नेन स्पन्दन* और स्त्री का दक्षिसण्य नेत- 


या० च० १६ 

भुच्छ०, ६ रेड 

विक्र० २६ 

गृच्छ०, अन १, पूृ० ५४७ 
बूतघ० १५२५ 

पचरात्र, झक २ पृ० ५२ 
अुष्णु७ है 8३ 

बही ६ १२ 

चहा, ७ € 


कि यी छ खत # जाए न 


रच ससकृत नाटकों में समाज-चित्रण 


स्फ़ूरण* अशुभसूचक था । 

४. मुण्डित-मस्तक बौद्ध सन्‍्यासी का दह्ोंन अमागलिक सममा 
जाता थाः। 

६ सूर्योदय के समय सूर्यग्रहण किसी महापुरुष के विनाश वी 
सूचना देता था३ ॥ 

७ छूृंदय का अकारण भयभीत एव व्यथित होना पृथ्वी के 
झुप्क होने पर भी पैरो का लडखडाना* तथा वाहु का पुन -पुन 
प्रकम्पन ५ छुभ दाकुन नही माना जाता था। 


शुभ और अशुभ निमित्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रधान गुण, 
कर्म एवं पल वाले महानिमित्त होते थे जिनका झ्लुभानझ्नुभ फल निश्चित 
नही था । 'घालचरित' मे कस ऐसे ही महानिमित्तो को देख बर उनके 
फ्ल का म्िदमचय नही कर पाता है 


तत्वालीन समाज मे सूत-प्रेत", पिशाच* श्रादि से भी लोग 
बहुत विश्यास करते थे । इन प्रेतात्मा जीवो का रूप हष्ठिगोचर नहीं 
होता था । 'गअ्भिज्ञानशाकुन्तल' मे प्रति- 
भूत-प्रेत हारी राजा से कहता है कि किसी झहए- 
रूप वाले प्राणी ने माशावव' को मेघ- 
प्रतिच्यन्द नाम॒व प्रासाद के श्रग्रभाग मे रख दिया है । 


१ मुच्च०, भ्रव ६ ए० ३२६ 
२ कथसभिमशुखमायास्युदयित्रा श्रमणवदरशंतम्‌ ॥ --म्रुच्छ०, भरा ७, ० ३७१ 
३ सूर्योदय उपरायों सहापुरपविनिषरातभेव क्ययति ॥ 
+>म्रच्छ०, भक ६, पृ० ४६० 
४,४ मृच्छ०,७ ६ 
६ मच्छ० ६१३ 
७. संब्ये प्रधातगुराक्मफर्तनिभित्ते ॥ 
रत बाघतो ड्झसामम्पुदयों नु तम ॥ न्यथा० चण् रे१ 
८. सदृण्रुपण बेठातरि संवेगतिकरम्य मेषप्रतिब्छाइस्याग्रभूमिमारोवित | 
+भमि० धा०, धर ६, ए० रैर४ 
६. फूपति सनु पशय घावासियो विद्यानोप्मत मोौजनेन 7 
+-णिए०, भक्र २, ए० १८६ 


जीवन-पद्धति रृ७ 


फलित्त ज्योतिष और नक्षत विद्या में भी भनुप्यो की आस्था 
थी । नवीन कार्यारम्भ के लिये ग्रह नक्षन, मुह्॒त श्रादि के मागल्य 
का विशज्येप ध्यान रखा जाता था । राज्या- 
ज्योतिष भिपेक, झुछ के लिये प्रस्थान, गृह-प्रवेश, 
यज्ञारस्भ, विय्ाह-सस्कार आदि कार्य 
सदा मागलिक एवं ज्योतिष-सम्मत सुह्त में ही सम्पन्न किये जाते 
थे। अविमारक' मे अमात्य भूतिक शुभ नक्षय्र मे कुरणी के वरान्वेपण 
के लिए प्रस्थान करते हैं" । प्रतिमा नाटक में भरत के नग्रस-प्रबेद 
के समय भट भरत से कुत्तिका की समाप्ति पर नगर मे प्रवेश करने 
के लिये कहना है* । 
सिद्ध पुरुषो एवं देव-चिन्तको के वावय श्रमाण माने जाते थे। 
'भुच्छुकटिक' में राजा पालक सिद्धादेश से विश्वास कर आर्यंक को 
बनन्‍्दीगृह मे डलवा देता है३ । सिद्धो की भविष्यवाण्यी या गणना कभी 
अरात्य सिद्ध नही होती थी । विधि या दैव सिद्धादेश का ही श्रतुकरण 
करता था*--ऐसा जन-विश्वास था । राजसभा में भी वेततभोगी* 
दैव-चिन्तक६ होते थे । 
भाग्य या विधि के सर्वातिशायी प्रभाव म तत्कालीन नागरिकों 
की भ्रटल आस्था थी । सम्पूर्णो जगतु विधि की लीला माना जाना 
था । विघाता ही समस्त चराचर विश्व 
देव की स्थिति का मियामक था?। उसके 
बिघान का कोई भो प्राणी उल्लघत नही 
कर सकता थार । मानव-जीवन को विविध क्ियाओ्रो के साफल्य और 





१ गद्य नक्षत्र शोमतमिति तेव च दूतेनासात्य आर्येभूतिक प्रस्थित ॥ 
+--पअवि०, भक्त ३, पू० ६० 

प्रतिमा०, झब' ३, (० छडे 

सृच्य०, ग्रक ४, पूृ० २२४ 

तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिद नद्दि सिद्ध वाक्या 

>युत्कम्य गच्छुति विधि सुपरोक्षितानि 0 -+-स्व० था०, १ ११५ 

अ्र्थेशास्न, खण्ड ५, भ्रध्याय हे 

माल०, ग्रक ४, ए० ३२३ 

मुच्छु० १० ५६ 

विधिरनतिक््मणीय ॥ >>भत्तिमा०, झक र, पृ० ५६ 


ब्द्ख्ण्ज्य 


मे 6 # #6 


रद सस्क्ृत नाठकों मे समाज चित्रस्य 


असाफत्य मे दैव का प्रमुख हाथ रहता था' । दुर्देव के शमनार्थे मनुष्य 
तीर्थांदि भी जाते थे । अभिन्नानशाकुन्तल मे महूदि कण्व शकुन्तला 
के भाग्य की प्रतिकुलता को शाति के लिए सोमतीथे जाते है* ॥8 देंव के 
प्रति श्रगाध निष्ठा होते हुए भी जन जन मे पुरुषार्भ विद्यमान था। 
ब्ालचरित में कस अपने पुरुषार्थ से देव तक को वचित करने की 
शक्ति रखता है) 
तनन्‍त्र मन्त्र जादू ठोना शाप और देवी विद्याओ जैसे श्रलौकिक 
तत्वों मे भी जनता का विश्वास था। मन्त्रो में देवी शक्ति सानी 
जाती थी । मन्त्र बल से व्यक्तियों व 
अलौकिक तत्त्व स्वेच्छानुसार अहृदरय और हृश्य हो जाने 
आर सब कुछ जान लेने के उल्लेख भी 
मिलते है | सासारिक आधि-ब्याधि के निराक्ररण्ण के लिए रक्षा-न्सूत्र 
ओर रक्षा-करण्डक पहनने की प्रथा भी थी। प्रतिज्ञायौगन्धरायण' म॑ 
राजमाता नागर बम को गये हुए अपने पुत्र की जीवन-रक्षा के लिए 
समस्त बधुप्नो के हाथ से स्पश किया गया रघ्ा-सूत्र भेजती हे । 
'प्रभिन्नानशाकुस्तल में भरत के हाथ मे अ्पराजिता भामकः श्रौपध से 
युक्त तायीज बाँधा गया था* । देवी पि्याएँ भी लोगो को सिद्ध हो 
जाती थी। सिरस्करिणी और अपराजिता ऐसी ही श्रलौकिक विद्याएँ 
थी । तिरस्करिणी विद्या पी सिद्धि से श्रहश्य रहने की शक्ति प्राप्त हो 
जाती थी* श्ौर श्रपराजिता विद्या के वल से अजैयता की उपलब्धि 
हो सकती थी । माया के श्राश्रय से अलौकिक वस्तुआ का सृजन भी 





है प्रतिण० है३ 
२ देवमस्यां भ्रतिकूल शममितु सोमतोयं गत । --प्रभि० द्वा० भक है, ०६ 
है बा० च० रे १४ 
४ झधि०, ४ १३ 
५ सववधूजनहष्तयुक्ता था एका वा प्रतिसरा दोयतामिति । 

+-अ्रतिचा० अक है ४० १० 
६ भणजि*० दरा० झब ७ पृ० १३६ 


बिप्तल ता--[ तिरस्व रिस्यीमपनीय राजानमुपेत्य ) । 

+-विक्र ०, भव हे ऐएूृ० (ैषरे 
रू सनु भगवतादेवगुरुणा सपराजिता नाम टिरावधनविद्यामुपदिशता त्रिहा 
अधि पस्यथासद्ुतीय हते रव ॥ +-वित्र०, प्रव २ पू० १७६ 


है] 


जौवन-पद्धति २१६ 


सम्भव था| प्रतिमा नाटक' से रावष्य अपनी माया से काचन-मृग की 
रचना कर राम को पघवचित करता है ।। ऋषिया का शाप अमोघ माना 
जाता था। अविमारक नाटक में चण्डमायंव ऋषि के गाए से 
सौवीर-राज सपरिवार दवपाकत्व को प्राप्त होता है* । 
समाज और. राष्ट्र के उत्क्प म सामाजिक प्रथाआ का भी योग 
रहता है। ये प्रथाएँ मानव को समाज से सुसम्वद्ध करने वाली कड़ियाँ 
होती है। वर्ण्य समाज मे लौकिक रीतिया 
सामाजिक प्रथाएऐँ ओर प्रथाओ के वधन वडे कठोर थे। 
लोक प्रथाओ का पालन करना प्रत्येक 
सामाजिक के लिए आरवदयक था | इनका उल्लघन करने चाला दड 
का भागी होता था | अभिषेक नाटक” मे राम वालो को अग्रम्यागमन 
भ्रर्थात्‌ छोटे भाई को स्त्री को दूपित करने के अपराध के कारण दड 
देते हैं* । 
लोक निंदा और लोफापवाद का भय ही ,लौकिक प्रथाों 
बंध पालन कराने मे प्रधान रूप से कारण होता था ॥ लोकापवाद की 
आशणका से लोग मर्योदा वा उल्लघन करने बा साहस नही कर पाते 
थे। अ्रभिपेक नाटक” म राम प्रजा के विश्वास के हेतु ही परम पुनीता 
सीता-की अ्रिन परीक्षा लेते है * । 
विवेच्य नाटकों के आधार पर तत्वा गीन सामाजिक प्रथाओ की 
रूपरेगया इस प्रकार व्वीची जा सकती है-- 
समाज मे विवाहिता नारी के लिए सामाजिक वधन पत्यन्त 
कठोर था । बिबाहित सनी का, चाहे पत्ति को प्रिय हो या श्रप्रिय, पति- 
यूह भर रहना ही लोबसम्मत माना जाता था* ॥ पितृग्रृह में उसका 





१ प्रत्तिमा अझक  पृ० १४० १४२ 
*२े यस्मादु बरह्मपिमुख्योलह ब्वपाव इति भादित । 
तस्मातु सुत्रदारस्त्व इ्वपाकत्वमवाप्स्यसि ?/ ऊऋमबि०, ६ ६ 
बे दण्टितस्त्व हि दण्डयावाद अदण्डयो नव दण्डयत £ 
>-अभि०, भ्रक १, पृ० १६ 
४ लानतापि च थंदेहा चुचिता घूमक्तन । 
अत्ययाये हि लोकानामक्मव मया इृतम्‌ ध >+भभमि०, ६ रह 
५ अभिण शा०, ५ र७ 


३२० सस्कृत नाटकौ मे समाज-चित्रण 


निवास लोकनिंदा वग कारण बस जाता था । सतुष्य उसके लिए 
अनेक भ्रकार की शकाएँ करने लग जाते थे* । 

लोक-रीति के अनुसार छोटे भाई के ससर्ग से वडे भाई की स्त्री 
चूषित नही मानी जाती थी, कितु वडे भाई के ससगें से छोटे भाई की 
स्‍त्री दूपित हो जाती थी*। “अभिषेक नाटक” मे सुग्रीव की स्री को 
अभिमपित करने के अपराघ के कारण राम बालो को दड देते है? । 


मापृ-दोष के कारण पुरी को दोपी या अपराधी नही समझा 
जाता था । इसी आघार पर भरत माता के दीपी होने पर भी स्वय 
को निर्दोष सिद्ध करता है । 

आजकल की तरह वर्ण्य थुग मे भी उपयुक्त अवसरो पर प्रभि- 
नन्दन करने की प्रथा प्रचलित थी। “प्रतिमा नाटक” मे राम के राज्या- 
मिपेक के श्रवसर पर लक्षमणादि हाता और समस्त बधु-बान्‍्थव उनका 
अ्भिनन्दन करते है* । 

कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए शपथ या सोगध 
खाने की रीति भी सर्वत्र भ्रचलित थी। मनुष्य प्राय अपनी प्रियतम 
बस्तु की शपथ खाते थे। 'स्वप्नवासबदत्त नाटक” मे बिदूपक अपने मित्र 
राजा को सत्य कहने के लिए मित्रता की दापथ दिलाता है* | पेरो 
की छापथ खाते की भी विचिन प्रथा प्रचलित थी । भरत सुमन्त्र को 
पत्य वृत्तान्त बताने के लिए दशरथ के चरणी की शपथ दियाता है? । 





है भ्रमि० शा०, ५ १७ 
ने स्वेब हि कदाचिज्ज्येप्टस्प यवीयसो दाराभिमशंसम्‌ । 
++>आशि० , ऋर १, पृु० रै७ 
३ भभि०, १२१ 
£ सुपुरष । पुसपाणा मातूदोषों न दोधो, 
बरद भरतमातं पश्य तावचयावत्‌ ! >+-प्रतिम्रा०, ४ र१ 
१. प्रतिमा०, झक ७, पृ० श्द२-ह१८३३ 
५. वयस्यभावेन शावित प्सिें, यदि सत्य न भरछाति । 
हवन वा०, घकत ४. (० ह११ 
» स्वर्ग गमेस सहाराजपादमूसेन शापित स्या, सदि सत्य न बूया ॥ 
ज+श्नतिमा०, झत' ६, पृ० १४८ 


जीवन-पद्धति श्र 


प्रतिज्ञा करने से पूर्वे जल का आचमन किया जाता था। 
योगन्धरायर्य जल का आचमरा कर स्वामी को दज़ु-्बन्धन से मुक्ति 
दिलाने की श्रतिज्ञा करता है' । 


छीक या जमुहाई आते समय आज्ीवददात्मक वचनो का प्रयोग 
बरने की रीति थी? । 


इष्टजन वी विदा के समय सग्रे-सम्बन्धी किसी जलाशय तक 
छोडने जाते थे। शकुन्तला को विदा करते समय महूपि कण्व और 
अनसूया आदि सखियाँ उसे सरस्तीर तक पहुँचाने जाते हैं? । 


सम्माननतीय व्यक्ति से मिलते समय उसे कुछ-न-कुछ उपहार 
में श्रवश्य दिया जाता था । ऋषिगरण राजा दुष्यन्त से मिलते समय 
उसे फल भेंट बरते है४ । भगवती कौछशिकी महारानी धारिणी से 
मिलने जाते समय विजौरिया नीथ्रु उपहार के लिए मेंगाती है* | 

'दूतबाय्य! में 'तृणान्तरामिभापरणा नामक सामाजिक प्रया का 
सकेत भी उपलध होता है, जिसके अनुसार दुष्ट के साथ तिनका वीच 
में रप कर घातलिाप पिया जाता था | श्रीकृष्ण दुर्योधन जैसे दुरात्मा 
व्यक्ति से विनका सथ्य में रस वर अभिभाषण वरना उचित समभते 
हैं; । तिनवा बीच म रखने वा तात्पर्य यह था कि वक्ता श्रोता को 
प्रत्यक्ष सम्पोधित न वरके तिनके को माध्यम वना कर बोलता था 
और श्लोता परोक्ष रूप से इस सवाद को सुनता था । 

बविवाहादि मागलिक अवस रो पर सी माग्यवती स्त्रियाँ ही समस्त 
मंगल कृत्य सम्पन्न करती थी। “स्वप्नवासबदत्त! में सौभाग्यवती 
भारियाँ ही जामाता उदयन को चतुद्शाजा में ले जाती हैं? । 





है प्रतिजा०, ब्रव १, बृ० ३८ 

३२ ध्ुवादिप्रयोगेष्यादियोडशियेया । +-धतिजा०, घत्र २, पृ० ६८ 

३. भगवसु झोदकात हस्विस्पों जनोस्तुयातब्य इतति श्ूवते 4 तदिद सरस्तीरस । 
अ्रश्न सन्दिशय प्रतिय तुमहसि -अभि० धा०, अक ४, पृ० ७३ 


४. प्रभि० दा०, झक २ पृ० ३७ 
५. साव७, झ्क हे, पू० रध्८ 
& भा गुन्कुतकलक्भूत | श्रमशोलशुब्ध | यय किले सुशाध्तराशिभाषका । 


“+दू० वा०, भझक हूं; पू० ३० 
७ स्व० या०, प्न' ३, धृ० ८२ 


श्श्रे संस्कृत नाठवों मे समाज-चित्रण 


दीघं प्रवास के परचात्‌ नगर मे अवेश करते समय नगर के 
समीप थोडा विश्वाम कर नगर मे प्रवेश करना लोकाचारो में परि* 
गणित था* । 
सामाजिक सुख-समृद्धि के लिए सामाजिक नीरोगता एव 
अनामयता भझ्निवाय है। कहा भी गया है “शरीरमार्थ खलु धर्म- 
साधनम' अर्थात्‌ मानव के लिए साप्तारिक 
चिक्तित्सा-विधि घर्म का पालन करने का प्रमुख्त साधन 
सुस्वास्थ्य एवं नीरोगता है श्र यह 
केवल चिकित्सा-शास्त्र के परिज्ञान द्वारा ही सम्भव है । 
आलोच्य युग मे औपध-विज्ञान एवं चिकित्सा-शास्त्र समुश्नत 
एवं विकासझील था । समाज मे वेद्यो*, भिषजो३ और चिकित्सकोरई$ 
का बाहुलय था। चिकित्सक रोग-निदान और रोगोपचार मे सिद्धहस्त 
होते थे । रोगविशेषज्ञ भी थे जिन्हे विश्लेष-विज्येष रोगो का विशिष्ट ज्ञान 
होता था । 'मालविकाप्निमिन' मे क्रुवसिद्धि नामक विपवेद्य सर्पदेष्ठ 
ब्याधियों का विज्लेपज्ञ है | 
रोगोपचार के सम्बन्ध मे स्वंप्रथम रोय का कारण जानने का 
प्रयास किया जाता था। व्याधि के निदान-परीक्षण के बिना उसकी 
चिकित्सा प्रसम्भव थी $ । अभिन्नानशाकुन्तल! मे शबुन्तला ती सखियाँ 
उसके मनस्ताप का कारण जान कर उसका निवारण करना चाहती 
है? । चिकित्सकों के अनुसार अनियमित झाहार भी शारीरिक विकारो 
का मूल था? । असमय भोजन करने से शारीरिक क्रिया-प्रणाली 
अव्यवस्थित होकर शझ्ननेंक प्रकार के रोगो को जन्म देती थी । 


१. भय च उपोपविश्य प्रवेष्टन्यानि नगरास्यीति सत्समुदाचार । 

+-प्रत्तिमा०, अक ने, पएृ० ७५ 
२,३- किमाहुस्त बेद्या , न सल्ु सिपत्रस्तत्र निम्ुुस्या । --प्रतिमा०, ३.१ 
४. अत्रभवत उचितवेलाधिक्रमे चिकिस्सका दोषमरुदाहरन्ति ॥ 

--+माल०, श्रक २, 9० रे८८ 
५. माल०, झक ४, पृ० रे१६ 
६. विकार खनु परमार्थत अज्ञारवा तारस्म प्रतोकारस्य ! 

++>म्रभि० द्वाए, अक हे; पूृ० ४४ 

७ यही । 
८. माल०, धक २, पुृ० १८८ 


जीवन-पद्धति श्र 


रोग के दो प्रकार थे--एक मानसिक और दूसरा शारीरिक | 
मानसिक सन्‍्ताप का कारण व्यक्ति की विश्वेप अवस्था या परिस्थिति 
होती थी, किन्तु शारीरिक पीडा का कारण शरीरगत बिकार था। 
भिज्ञानद्ादुन्तल मे दुप्यन्त के मनस्ताप का हेतु शकुन्तला का विरह 
है | शारीरिक रोगा मे कुछ तो सामान्य एवं साथ्य रोग होते थे और 
कुछ श्रसाध्य ] सामान्य रोगो मे झातपलघन' (लू लगना ) शीर्ष वेदना*, 
मोच झा जाना? कुक्षिपरिवर्तें* (पेट का ग्रुडगुडाना) फोडा फुसी*, 
अक्षिरोग”, सन्धिक्षोभ७, ब्नस्णत, राप द्श , ठड लगना) * आदि का 
मिरूपरा किया गया है । जठिल रोगा मे यश्मा" १, चातुथिक ज्वर" १, 
कुज*3 वातशोरितत*४ का सकेत विवेच्य नाटको में मिलता है । 

बँच्या एबं चिकित्सको दारा अनुमत उपचार विधि के साथ साथ 
प्राथमिक एवं घरेलू उपचार भी प्रचलित थे । झ्रातप ताप म शरीर 
को शीतलता पहुँचाने के लिए उश्यीरानुलेप किया जाता था१* । मोच 
आये हुए झग पर रक्तच दन का लेप लाभकारी समझा जाता था** । 





अभि० चा०, झ्रक हे पू० ४१ 
सस्‍्व० या० झक ५ पृ० श३े३ 
माल० अ्रक ४ पु० ३२१ 
सस्‍्व० बा० झक ४ पृ० 5५६ 
ततो गण्डस्यौपरि पिण्डक सबुत ॥ . >अभि० झ्ा०,अक ३२ ४० २८ 
मूच्छ० झक १० पृ० प्र्ड 
अभि० धशा०, अरक २ पृ० र८ 
क्रियतामस्य बरणप्रतिकर्मे ति ॥ >-प्रतिज्ञा० झक २ (० ६७ 
माल० ४४ 
१० मूच्छ० भ्रक १ पृ० ८र 
११ यद्माता इव पादपा ॥ न-प्रवि०, ४ ४ 
१२ एपा खलु चातुर्थिकिन पीड्यत ॥ ज-मृच्छ० झक डे पृ० २४५ 
१३ अबझ्रभि० शा० झक २ प्रू० रे८छ 
श४ यथा वादचोणित झभितसव वतत इति परश्यामि । 
+-स्घ० बा>० अझक ४ पृ० ८६ 
(यह सम्भवत्त गठिए या ही एक प्रकार द्वोगा 5) 
१५ झभिणए रा० झक हे पृ० छह 
१६ माल०, प्रक ४ पृ० रे१७ 


हए मे &ढ १ २५ #*# खत 2० 


श्र्ड संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रस्य 


न्रण-बिरोपणा के लिए इंगुदी तल श्रेष्ठ माना जाता था" | सपपे के 
काटने पर स्प-विष के निवारण के लिए या तो उस दष्ट अंग को 
काट दिया जाता था, या जला दिया जाता था या घाव में से दूषित 
रक्त निकाल दिया जाता था? 

उस युग में भी दयालु एवं सहृदय चिकित्सक थे जो दरिद्व एवं 
दीन रोगियों को नि.शुल्क ओपधघ देते थे३ । 


चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से व्यायाम भी मानव स्वास्थ्य के 

लिए आवश्यक था । इससे शरीर हृ४-पुष्ट रहता था, स्कन्‍्थ-प्रदेश हढ़, 

उन्नत और विद्याल हो जाता था* | इसके अ्न्तगंत खेल-कूद, विविध 

ऋड़ाएँ और कसरत समाविष्ट थे। 'स्वप्मनवासवदत्त' मे राजकुमारी 

पद्मावती के म्रुख पर कन्दुक-क्रीड़ा रूप व्यायाम से उत्पन्न स्वेदबिन्दु 

दिखाई देते हैं* । 

भास, कालिदास और शूद्रक के सतरह नाटक सम्मिलित रूप 

से तत्कालीन सामाजिक जीवन और जीवन-पद्धति का 'नित्र अस्तुत 

करते हैं। जहाँ भास तथा कालिदास के 

निष्कर्ष रूपक राजकीय जीवन का संस्पर्श करते 

दिखाई देते है, वहाँ शूद्रक का 'मृच्छेकटिक' 

जन-स्ामान्य की दशा का चित्रांकन करता है । किसी एक विवेच्य 

नाटककार या उसके नाटकों को तदुयुगीन जीवन-पद्धति के झअंकन का 
श्रेय नही दिया जा सकता है ॥ 





१. पस्‍्ये स्वया ब्रणवि रोपशमिंगुदीना तैल न्‍्यपिच्यत सुखे कुशसूचिविद्धे । 
+-अमि> झा० , ४. हैं४ 


2२. मा», ४.६ 

३. दरिद्र इवातुरो बंच्चेनोषधं दौममानमिच्छसि | --माल०, झअक २, (० २८७ 
४- ब्यायामशालो चाप्यनुपालक. । --प्नतिज्ञाण, २-१३ 
५- ब्यायामस्थिरविपुलोछ्छितायतासौ ॥ न्‍्-भवि०६ ६४ 


६. हव० वा०, प्रंक २, पूछ ६७ 


७ 
शिक्षा-प्रणाली 


समाज-चिनरण का एक महत्त्वपूर्ण रूप शिक्षा प्रणाली भी है । 

विवेच्य नाठको से तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के वास्तविक स्वरूप का 

ज्ञान प्राप्त होता है । समाज मे शिक्षा का क्या स्वरूप था, बया-कक्‍्या 

विपय पढाये जाते थे, ग्रुरु शिप्य का सम्बन्ध किस प्रकार का होता 

था, क्या पाठ्यक्रम था--आदि सभी शिक्षा सम्बन्धी बिंपमा का विवरण 

बण्ये नाठका में मिलता है । 

आलोच्य स्रुग मे शिक्षा को समुचित व्यवस्था थी। विद्याथियो 

के अव्ययनार्थ सुसचालित शिक्षण-सस्थाएँ 

शिक्षा-केन्द्र थी जहाँ उनको विभिन्‍न विद्यात्रो एव 
कलाओ की शिक्षा दी जाती थी। 

शिक्षा केन्द्रों में आश्रमो का विशिष्ट स्थान था जो कोलाहल 

ओर ब्रद्ानत वातावरण से परे शान्त अरण्यो मे स्थित थे । आश्रम 

विद्या के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र थे । उनमे ज्ञान- 

आश्रम विज्ञान की अजस््र घारा प्रवाहित होती 

थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर आश्रमो की 

महत्ता प्रतिपादित बरते हुए कहते है कि “ भारतवर्ष में सबसे झ्राइचर्य- 

जनक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ शहर नही, जगल सर्बोत्छृष्ट 

सरूइत्ति के जन्मदाता हुए ॥ इम जगलो में यद्यपि मनुप्य ही रहते थे, 

परन्तु सघर्ष ओर कलह का लेशमात भी चिह्न न था। यह सवसे 

अधिक महत्वपूर्ण बात है कि इस एकाकी जीवन श्लरीर एकान्तता ने 

मनुप्य का भ्रकर्मेणप्य न बना कर ज्ञान का विस्तार ही किया" ॥” कण्ब, 

१ गायत्री देवी चर्मा कालिदास के ग्रयो पर आधारित तत्कालीन भारतीय 

सस्क्ृति, ए० ३७६ 


र्र६ सस्कन नाटको मे समाज चित्रण 


च्यवन श्लौर मारीच ऋषियो के आश्रम इसके ज्वलन्त प्रमार है । 
आश्रम विद्यालयो मे विविध विद्याओशो को शिक्षा प्रदान को 
जाती थी । उनमे अनेक शास्त्रों और विद्याओं मे पारगंत अपने 
विपय के विशेषज्ञ आत्ताय होते थे जो बिद्याथियो को थिपय विशेष 
का अधिकारी बना देते थे । विक्मोवश्ञीय” मे राजकुमार झ्रायु च्यवन 
ऋषि के निर्देशन मे समस्त विद्याओ्ओो का अनुशीलन कर घनुर्वेद मे 
विशेष योग्यता प्राप्त करता है" । स्वप्नवासबदत्त” मे ब्रह्मचारी 
लावाणाबा नाम के ग्राम में स्थित शिक्षा केन्द्र में वेदों का विशेष 
श्रध्पययन करने के लिए जाता है* । कण्व के आश्रम के सम्बन्ध में यह 
प्रसिद्ध हे कि चारो वेदो मे निपुरा! यज्ञ सम्बन्धी साहित्य के विद्वान 
पद और कमपाठ के ग्रनुसार सहिता का पाठ करने मे विशेषज्ञ छन्द, 
शिक्षा व्याकरण और मिरुक्‍त मे प्रवीण, आत्म विज्ञगन, ब्रह्मोपासना 
मोक्ष, धर्म, न्याय बा आदि के परम ज्ञाता वहाँ रहा करते थे? । 
प्राश्मम-्घम एवं भ्राथरम कत्तंव्य अत्यन्त कठोर झौर दुर्वह होते 
थे । इनका पालन करना समस्त विद्यार्थियों एव श्राश्नमवास्तियों के 
लिए झावश्यक था। अभिज्ञानशाकुत्तल मे तवगी शबुन्तना की बुक्ष 
सीचते हुए देख कर राजा दुष्यत्त कहता है वि मह्‌थि कण्व वस्तुत 
असाधुदर्शी है जिन्होने इसको कठोर आश्रमधर्म मे निगुकत किया 
है४ । देनिक हवन*, तपादि झअनुष्ठान*, बन से कन्‍्द-मूल, समिथा 
शा कुसुमादि वा लाना? आश्रम वुक्षो कोए४ सोचना झादि झ्ाश्रम 
धर्म म॒ परिगशित थे । 
१ गृह्ीवविद्यों घनुवदेश्मिविनीत | ज्यविन्र० अत ५ ० २४५ 
२ शुतिविशेषणाथ वत्सभूमौ सावाणक नाम पग्रामस्तश्रोवितवानहिम । 
+-एब० या० प्र १, पृ० ४७ 
३. गायभौ दवी बर्मा कात्रिदारा बे ग्रथा पर झ्राधारित तत्वातीन “भारतीय 
रास्ट्रति, ए० ३७६-३८० 
$% प्रभिन्दा# प्रकह घृ० १२ 


|. यावदुपस्थित होसवा गुरवे विवदयासि । 
+-पभभि० हा» भव ४, एृ० ६२ 


६ वहंय ! उपरुष्यत तपोश्लुष्ठानस्‌ । न-पभ्नभि० हा०, भव ४ पृ ७३ 
७. प्रद्य पुष्पसमित्कुणनिमित्त ऋषिकुमारब॑ राहुगतसानेताधमसविषद्द्धमाधरि 

कह जझविक्० झक ५ ४० २४६ 
«& पअभिन्द्या०, झग्रह १ घृ० १२ 





झिछ्षा प्रणाली श्र७छ 


आश्रमो का प्रधानाधिकारी कुलपति" कहलाता था। समस्त 
आश्रमवासी ऋषि उसकी आज्ञा उसी प्रकार शिरोघार्य करते थे जसे 
परिवारजन अपने ज्येप्ठ व्यक्ति की । एक कुलपति के अधिप्ठातृत्व म 
दस हजार विद्यार्थी तक रहते थे । उनके पालन-पोपण झौर शिक्षा- 
दीक्षा का उत्तरदायित्व कुलपति पर ही होता था*। कहने की 
आावद्यकता नहीं कि कुलपति शब्द आश्नम-व्यवस्था मे पारिवारिक 
वातावरण की सृष्टि का सूचक हैउ । 


आश्रमों के सरक्षण और शान्ति व्यवस्था का भार राजा पर 
होता था । वही आश्वमो का तन-मन घन से रधारा करता था। 
“अ्रभिज्ञानगायुन्तल' में अनसूया अमर छारा सनस्त शझकुन्तला को 
तपोवन के रक्षक राजा दुष्यन्त का स्मरण करने को बहती है । 
राजा को आश्रमवासियों बे उपरोधा और विध्नों की सतत्‌ चिन्ता 
रहती थी*। वह झाश्रम मे अविनय वा आचरण करने वाला को 
दण्डित करता था* | वह ऋषियों एव ब्रह्मचारियां के कप्ठा के परि- 
ज्ञान के लिए एक घर्माधिकारी भी निम्र॒ुक्त करता था। धर्माधिकारी 
समय समय पर आश्रम का निरीक्षण बरता था और वही ऋषियो 
के सम्पदु-विपदु की सूचना भी राजा को यथासमय देता था" । 


परम्परागत वेदिव झ्राश्रमो के अतिरिक्त राजकीय शिक्षण- 





१ अपि साॉनिहितोड्त छुणपति । “>म्रभि० हा०, झव ३, पृ० & 
मुनीना दशसाहस्न यो5 नदानादिषोवग्पातु 4 
अ्रध्यापयति विप्रधिरसी कुलपति ह्मृत ॥ --आबचार्थ कपिवदेब हिवदी 


छत “अ्भिनज्ञान शाकुतत नी टीका प्ृ० ३४ ३६ 
भगवतशरण उपाध्याय. क्यातिदास का भारत, भाग २ ० ६१ 
आभमि० शा०, श्रव १, पृ० १६ 
५ राजा--नतपोबननिंबासियामुपरोना मा भूत्‌। 
ज +अभि० पा० अक १३, प्र० १० 

६ क पौरब वसुझता "ासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ । 

अयमाचरत्यवरिनय सुग्वासु तपस्विकायकासु ॥॥ _++ञअभि० दा० १२३ 
७ भवति य पौरवण राचा धमाधिकारे नियुक्त सोड्हमाश्रमिणामविश्न 

क्रियोपतम्भाय श्रसारण्यमिदमायाव 3॥ +-भभि* दा०, भक्त है धृ० १८ 


न थ्ण 


श्र८ संस्क्रत नाटकों मे समाज-चित्रण 


संस्थाएँ भी होती थी जहाँ ज्ञास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक 

एवं सास्क्ृतिक विपयों की भी शिक्षा 

राजकीय शिक्षारणालय दी जाती थी । 'मालविकाग्निमित्र' नाटक 

में राजभवन के समीप स्थित इसी प्रकार 

के राजकीय विद्यालय का उल्लेख हुआ है । इस विद्यालय के दो 

विभाग थे, जिनमें एक मे सगीतशाला' और दुसरे में चित्रशाला' थी। 

राजकोय शिक्षणशालयों के आचार्यो को राज्यकोष से नियमित 

बेतन मिलता था । 'सालविकारि्निमित्र' में साट्याचार्ये हरदास और 
शणदास सगीत एव नृत्य के शिक्षण के लिए वेतन ग्रहण करते हैं? । 


राज-परिवार के लिए राजगृह में भी शिक्षा की सम्यक्‌ व्यवस्था 

होती थी । राजकुमारो को क्षात्रधर्भ और अस्त्र-दास्त्र 'की शिक्षा देने 

के लिए राजगृह में राजाचायें या राजगुरु 

राजगृह रहते थे४ जो राजा की छत्र-छाया में ही 

जीवन-यापन करते थे*। 'पंचरात्र' में 

आचायें द्ोण इसी पकार के राजगुरु है । राजकन्याओ को भी विविध 

कलाओ में निपुर/। बताने के लिए आचार नियुक्‍त किये जाते थे। 

'प्रतिशायीगन्धरायण' मे महासेन की महिपी अ्रपनी पुन्नी बासबदत्ता 
को घीरा-वादन सिखाने के लिए एक आचाये रखना चाहती है । 

शिक्षा के क्षेत्र मे तो ग्रुद या शिक्षक का महत्त्व था ही, बिन्‍्तु 

समाज ने भी उसे उच्च एवं विशिष्ट पद प्रदान कर रखा था । उसे 

समाज में सर्वोत्तृप्ट और पूज्यतम माना 

गुरु का महत्त्व जाता था। राज-राजैशवर तक ग्रुरुका 

देवता के समान आदर वारते थे। पंचयत्र' 





१. तत्तावत्सगीतशाला गच्छामि । ++माल ०, अझवक १, १० २६९ 
२ बित्रशाला गता देवी यदा श्रत्यग्रवर्णेरागा चित्रजेसामाचार्येस्थासोवयन्ती 
तिप्नति ॥ नशाल०, ग्रक १५ 7० २६४ 


३. भवत्ति पश्याम उदरस्भरिसदादस्‌ । कि झुधा वेसनदानेनैतैयास ॥ 
++सान्न०, झक १५ पृ० २७४ 

४ ओ थाचाय॑ ! धर्म धन॒ुषि चाचाये । +-धचराज, पक ३, प्रृ० रे४ई 

४- पचरात्र, १.३० 

£- प्रतिज्ञा०, भरक २, गृ० शर 


शिक्षा-प्रशाली श्र६ 


में यज्ञ की समाप्ति पर गुरुजनो का अभिनन्दन करते समस दुर्योधन 
सर्वप्रथम आचायें द्रोण को प्रस्याम करता है* । 


शिष्य के चारित्रिक विकास के लिए ग्रुरु का व्यक्तित्व आदर्श 

बनता था। आदशं-आचार्य ही शिप्य के भावी जीवन को हप्ट्यन्तरूप 

बना सकता था । आदरशे-गुरु स्वय विद्वान 

श्रादक्षं-शिक्षक होता था और शिष्यो को विद्या प्रदान 

करने में प्रवीण होता था? । विद्यान्दान 

से ज्ञान की बुद्धि भानी जाती थी, नाश नही । जीविकोपाजन के लिए 

विद्या-दान निन्दनीय माना जाता था । 'मालविकाग्निमित्र से जिदृपक 

जीविका के हेतु श्रध्यापन-कममें झ्रगीकार करने वाले मनुष्यो को ज्ञान 
का व्यापार करने बाले बरिणक्‌ बताता है? । 


गुरु की योग्यता शिप्य के चयन म प्रकट होती थी । शिक्षक 
का कौशल इसी मे था कि वह विद्यार्थियों के हह मनोवल और 
उत्साह तथा शक्ति को देख कर उसके अनुक्ल शिक्षा प्रदान करे 
अयोग्य शिप्य का चयन गुरु के बुद्धिलाघव को व्यक्त करता था*। 
सुक्षिप्य को दी गई विद्या ही सफल होती थी | कुपात को विद्या का 
दान केवल मनोब्यथा का कारण बनता था* । ग्रुरु की विद्या सुपात 
विद्यार्थी मे पहुँच कर उसी प्रकार दमक उठती थी जैंसे मेघ का जल 
समुद्र-शुक्ति मे पहुँच कर मोती वन जाता है । गुरु की सफलता शिप्य 





१ पचराज, अक रै, पृ० १६ 
२ धि्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था सक्रान्तिरन्यस्य विद्येपयुक्ता । 
यस्योभय साधु य झिक्षकाणा धुरि प्रतिष्ठापयिवव्य एव ॥ 
ज्ज्माल० ११५ 
३. थस्यथागम केवलजीविकाये त ज्ञानपण्य५वरिपिज बदति 
“>माल०, १ १७ 
४. बिनेतुरदब्पपरिय्रह्दोड्पि बुद्धिलायव प्रवाशयतीति ॥ 
नल्‍-माल०, अक है धृ० २७४ 
४ सुथिष्यपरिदत्ता विद्यैबाशोचनोया सवृत्ता । 
++्ञभि० शॉ०, झक ४, पृ० ६३ 
६ पात्रविद्ेपे स्थस्त युणातर ब्रजति झित्पसाधातु ॥ 
जलमिव सयुद्शुवतो मुक्ताफलता प्रयोदस्य ॥ ब-माल०, १६ 


श्३० सस्कृत नाठकौ मे समाज चित्रण 


के नैपुण्य पर भ्वलम्बित समझी जातो थी* । 'मालविकामप्निमित्र' मे 
आचार्य गरादास, भगवती कौशिकी के मुख से मालविका के नृत्य की 
प्रशसा सुनकर अपने नाट्याचार्य के पद को सार्थक समभता है* । 
विद्यार्थीगएणा निश्चत विद्या की समाप्ति पर गुर को वाछित 
दक्षिणा देते थेर । यह दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, इसका स्पष्ट 
सकेत नाठको में नही मिलता है। इसका 
गुरु-ब क्षिर्पा स्वरूप एवं परिमारा गुरू या शिष्य की 
इच्छा पर निर्भर था। यज्ञादि घार्मिक 
समारोहो के समापत पर भी यज्ञकर्ता गुरु को दक्षिणा देते थे । 'पचरात्र' 
में दुर्योधन यज्ञावसीन पर आचाये द्रोण को दक्षिणा स्वीकार करने 
को बाध्य करता है* । ह 
जीवन का प्रथम चरण--्रह्मचर्याश्रम--विद्याध्ययन के लिए 
नियत था । इस अवधि मे विद्यार्थी को सपमित जीवन-यापन करना 
पडता था। छात्र के परिवार का सामा- 
विद्यार्धो-जोवन जिक स्तर वुछ भी क्यो न हो, उसे ग्रुर 
के कठोर अनुशासन का पालन करना 
पडता था । 'विकमोबंश्ञीय” मे आयु ज्यवन ऋषि वे प्राश्नम मे विद्यार्जत 
करते समय, राजपुन होने पर भी, ऋषि कुमारों के साथ समिधा, 
पुप्पादि लाने जाता है* । छान जीवस में आत्मानुमनासन, इन्द्रिय निग्रह, 
दैनिक अनुप्ठानादि पर विज्लेप बल दिया जाता था। विद्या को तप 
बी तरह ब्र्जित करना पडता था। विद्या समाप्ति पय॑न्त उसवे लिए 
नैप्ठित ब्रह्मचये ब्रत का पालन अनिवाये था। राजकुमार झयु क्षत्ियो- 
चित विद्याआ मे निष्गात होकर ही ग्रहस्याश्रम मे प्रवेश करता है ] 





माल० २६ 
अध सतंपितास्यि ॥ +-माल ०, घक २, १० २६५ 
दोक्षा पारितवानु किमिच्छति पुन्देय गुरायद्भवत्‌ | --स्व० बा०, १ै८ 
ओ भाचाय ! घर्मे घनुषि चाचाय ॥ प्रतिय्रह्मयता दक्षिणा | 
-+प्रचरात्र, श्रष है पु० ४४ 

४ प्रद्य पुप्मममिकुशनिमित्त कपिउुमारते॑ गहगतेयानताश्र मविश्द्धमाचरितम्‌ । 

डर नलजविश्व० झक्त ५ पृ० २४६ 
& सयिदस्स उचित स्वया वूवस्मिनाभ्रसे । द्वितोयैमध्यासितुलव समय! 
>+विक्र०, झव ५, यू० रं४टध 


नर 2० 9७ २७ 





शिक्षा प्रशाली २३१ 


वालक के विद्यारम्भ को अवस्था शौक्षवाबस्था हो होती थी । 

माता-पिता अपने बालकों को विद्या-प्राप्ति के निसित्त वाल्यावस्था में 

ही ग्रुरुके हाथो समपित कर देते ये" ॥ 

बिद्याष्यपन की अवधि विद्यार्थी के विद्याध्ययन का परिसमाप्ति- 

काल निर्चित नही था। उसका दीक्षा- 

काल उसकी योग्यता पर निर्भर करता था । क्षत्रिय वालक जब कबच 

घारण करने योग्य हो जाता था तभी वह विद्याध्ययन समाप्त कर 

गृहस्थाश्रम में प्रवेश वरता था। विज्नमोवंशोय' मे राजकुमार आयु 
कवच॒हर इस आयु अवस्था तक समस्त विद्याएँ सीख लेता है* ॥ 


'कौटलीय झर्थशास्त्र”' के अनुसार अध्येय विद्याएँ चार है-- 

श्रान्वी क्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति | जिस विद्या से धर्म श्रीर 

अधर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है उसे 

अध्ययन के विषय जयी कहते हैं, जिससे बर्थ या भनर्थ का 

बोध होता है, उसे वार्ता और जिसमे 

न्याय तथा श्रन्याय का विवेचन होता है, उसे दण्डनीति कहते है ॥ जो 

विद्या तर्क हारा इन समस्त विद्याओं के महत्त्व का स्पष्टीकरण कर 

बुद्धि को स्थिर करती है और बुद्धि, वाणी और क्रिया से निपुणता 
लाती है, उसे आन्वी क्षिकी कहते है? । 


भनु ने चतुर्बेद, पड्वेदाग, मीमासा, न्याय, पुराण झौर धर्म- 
शास्त्र इन चतुर्देश विद्याओ का निरूपण किया है| शुलाचार्य ने चयी 
के झ्रन्तर्गंत इन्ही चतुर्देश विद्याओ्रो को परिगरिगत किया है । 

विवेच्य नादको से अ्रध्येय विपयो के अन्तर्गत ऋग्वेद*, साम- 
चेद*, गणित", हस्तिशिक्षा", बेशिकी कला, नृत्य कला" ", गान्धर्व 





१ बाल झमपत्य ग्ुरव प्रदातुर्नेबापराघी5स्ति पितुर्ने मात्ु ॥ 
न+पचरात्र, १ १६ 

२ एप गृहोतविद झायु सम्पति क्यघहर सबूत 4 

“+विक्र०, शक ५, पृ० २४८ 
३ भर्थशास्त्र, है २,८६,१२ 
४. दुकनीति, १ श४ड 
४,६,७,५,६ मृच्छ०, शृ४ढ 
१० मृुच्छ०, १ १७ 


श्श्र सस्कृत चाटको मे समाज चित्रण 


विद्या! चोरयविद्या* सवाहन कला३ धरनुर्वेद*ं, सागोपाग वेद, 
मानवीय घमशास्न, माहेश्वर योग झास्त्र*, बाहेंस्पत्य अर्थशास्त्र न्‍, 
भेधातिथि का न्यायज्ञास्त्र 5, प्राचेतस श्राद्धकत्प* *, इतिहास * *,वेदान्त 
दशन "९ नात्य विद्या'3 और ज्योतिष शास्त्र"* की चर्चा वी गई है । 
इनके अतिरिक्त आलोच्य-काल मे अपराजिता"* नामक शिखाबन्धन 
विद्या और तिरस्करिसी *६ जेसी रहस्यमयी विद्याएँ भी प्रचलित थी 
जिनकी सिद्धि से भहचय होने को शक्ति प्राप्त हो जाती थी । 
विवेच्य युग मे मौखिक पठन-पाठन के साथ लिखित सामग्रो 
का उपयोग भी होता था। अध्येय विषयो का ज्ञान पुस्तको *५ द्वारा भी 
कराया जाता था। उबशी का प्रेम पत्र" 
लेखन-प्ररणाली शकुन्तला का ललितपदो बाला प्रणय 
पत्न१६४ सेनापति पुप्यमित का राजकीय 
लेख" कल्पबुद्ा के पत्तो से निर्मित बस्त्रो पर लिखी गयी दुष्पत 
की बीलि गाथा*" तत्कालीमस सुनिद्दिवत लेखन शैली के ज्वल त 
इष्टान्त है । 
१ प्रतिज्ञा०, ध्रक २ पृ० ६३ 
२ मृच्छ० श्रक ३, ए० १५६ १७१ 
३ मुच्छ० श्रक २ प्रू० १२७ 
४ परचरात्र अक ३ प्ृ० ११५ 
५६७८६ १० नप्रतिमा०, शत ५ ४० १३४ 
११ घभि० शा० प्रक हे पू० डेड 
१२ विक्र० ११ 
१३ माल०, १४ च्क 
है४ साल» शक ५ पृ० ३५१ 
१५ घमि० चा० भव छ पृ० १३६ 
१६ धिक्र० भक २, पृ० १७७ 
१७ एसटलर मम पुस्सक वास्ति ॥ --भवि० प्रक २ घृ० ३३ 
१८ वित्र० २ १३ 
१६ प्रमि० शा० झक हे धृ० ४६ 
३० हाय दवस्य सनापते पुष्पमित्रस्थ सकाणात्मोत्तरीयप्राशृतको सख प्रात । 
ज-+मास»० पघत ४ (० च्शर 
२१ भभि० दा०, ७ ५ 


छितज्का-एइफूसी र्श्३ 


अफिलानगाहुन्तल सें प्रदुक्त लिेखन-साधनदु * झब्द लेखन- 

सामग्रियों के झस्तठित्व को छयोतित कस्ठा हैं । लिखने के लिए पत्र-ूप 

में नलिनो-धतर झौर पूर्ज-पत्रर का अयोय 

लेखन-सामग्रो किया जाठा था । झकुन्तला ने कमल-पत्र 

न्‍ पर प्रेम-पत्र लिखा था और उर्वेज्ञी ने 

मुर्जे-पत्र पर अपने मनोमाव व्यक्त किये थे । नलैनिश्निप्तदर्य कुरु *, से 

ऐद्रा ब्यंजित होता हैं कि उत्त युग में नखों को पैना और नुकीला वना 

कर उनसे भी लेखनी का काम लिया जाता था । लिसने के लिए मसि 

भा स्थाही का उपयोग होता था| स्याही को छोटी-छोटो टिक्नियार 

मिलती थी जिन्हें मसि-पात्र में पानी में घोल कर लिखने योग्य मसि 
का रूप दे दिया जाता था । 

निष्कर्ष यह है कि आलोच्य-काल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा 

था। हिजन्वालकों को आश्रमों में द्विक्षा दी जाती थी। शिक्षा की 

अवधि क्षमता एवं योग्यता पर मिर्भर 

निष्कर्ष होती थी | आश्रर्मों में विविध विद्याएँ 

सिखायो जाती थी। समाज झौर धर्म में 

ग्रुद् का स्थान बहुत ऊँचा था। उसका आदेश सर्वोपरि नियारूक 

होता था ओर उसके समक्ष राजा तक मुकते थे। प्राश्रम-संस्कृति से 

यह झनुमान लगाना गलत न होगा कि भारतीय संस्कृति का विकास 

नगरों मे नहीं मपितछु वनों में हुआ था ) प्रध्ययन-अध्यापम में पुस्तकों 

का प्रयोग भी होता था। सन्देश आदि के प्रेषण मे पत्र-प्रयोग होता 

था। लेखनी के श्रभाव में बढे हुए नुकीले नख का उपयोग भी होता 

था। छिक्षा की व्यवस्था राज-धर्म का अग थी। राजपरिवारों भें 

राजग्रुर भी होते थे । विद्या-दाग ब्राह्मण का कर्तव्य था, जीविकोपार्जन 

का साधन नदी। 











१« न खबु सबिहितानि एनसलेसिनसाधनरनि /--मसमिर शा», मकर हें, प० ४8 
२. एतस्मिंछुकोदरसुकुमारे मलिनीपत्रे नखेनिश्चिस्तर्ण कुरू 
ज+भभि० झ्षा०, झंक ३, पृ० ४६ 
है. भूज॑पत्रगतोड्यमक्षरविन्यासः ॥ +-विक्र०, अ्रंक २, पृ० १८० 
$.. भमि० शा०, झक हे, पृ० ४& 
५. वलीयसि खल्वन्धकारे मापराशिप्रविष्टेब मसीग्रुटिका हृदयमानेव प्रनष्टा 
वसन्तसेना ॥ --मृच्छ०, भक १, पृ० ५४६ 


ण 
धम्मे एब नीति 


समाज रचना मे धर्म एवं नोति का महत्त्वपूर्ण योग रहता 
है। ये दोनो समइज के ह॒ढ आधघारस्तम्भ हैं। जिस प्रकार पहिंयो के 
सहयोग के विना रथ अपने गनन्‍्तव्य पथ पर अग्रसर नही हो सकता, 
उसी प्रकार धर्म एव नीति के बिना सशक्त एवं सुचारु समाज का 
निर्मारण असम्भव है । 

धर्म मानव जीवन के चार पुरधार्थो-धर्म, झर्थ, काम एवं 
मोक्ष--म प्रथम एव मूर्धन्य" है । इसके द्वारा हो भ्र्थ, काम एव मोक्ष 
की सिद्धि होती हे। इसी कारण शाचार्यों ने इसे अ्रम्युदय एवं 
नि श्रेयस सिद्धि का मूल माना है । 

व्याकरण के अ्मुसार धर्म' दाब्द “'धः धातु मे मन्‌ प्रत्यय लगाने 
से निप्पन होता है। इससे व्युत्पत्तिलम्य तीन अर्थ (या व्याय्याएँ) हैं। 
प्रथम, घझ्ियते लोक झनेन इति धर्म” अर्थात्‌ जिससे छोक धारए 
किया जाये वही घर्म है द्वितीय, 'घरति घारयति वा लोत दइ्वति धर्म 
अ्र्यात्‌ जो लोक बो धारण वर वह घ्म है भ्नौर तृतीय, 'भियते य 
स॒ घ॒र्मं ' भ्र्यात्‌ जो दूसरा द्वारा घारण बिया जाय, उसी की धर्म सज्ञा 
है। महाभारत में धम का लक्षण इस प्रवार दिया गया है--धा रणाव्‌ 
धर्ममित्याहुघर्मों धारयति प्रजा '। इसके झनुसार धारण बरना ही 
चरम है" । 
है झतेत थम सविनेवमद्य सम धिवगसार प्रतिमाति आविति। 

रसवया मसलोतिविषयाय्रवासया यदक एव प्रतियूहा सब्यते ॥ 
+-कुमा रसस्मद २ कुछ 


र डा० गायत्रो वर्मा कारविदास के ग्रया पर झापारित तसत्वासोत भारतीप 
संस ति, पृ० ४१८ 





घंम॑ एवं नीति श्श्४ 


धमंशास्त्रियो ने धर्म के स्वरुप के विपय में अपने बुद्धि-वल के 

आधार पर पृथक्‌ पृथक व्याख्याएँ प्रस्तुत 

घामिक्क सम्प्रदाय को हैं । इससे धर्म की अनेक शांखाएँ 
(सम्प्रदाय) हष्टिगोचर होती हैं । 


आलोच्य नाटकों में धर्म की चार शासाओ का सकेत मिलता 
है जिन्हें ब्राह्मण, वैष्णव, घेव एवं बौद्ध मत के नाम से अभिहित 
क्या गया है। यो तो जेन-सम्प्रदाय भी बहुत पुराना है, किन्तु उसका 
उल्लेख नगण्य है । स्पप्टत उक्त नाटकों में जेन धर्म विधेष चर्चा का 
विपय नही है । 
सवधित युग मे ब्राह्मण्--धर्म (जिस वैदिक धर्म भी वहा जा 
सकता है) का प्रसण्ड साम्राज्य या। वेदा और घास्ता मे जनता का 
अटल विश्वास था । जीवन के किया- 
ब्राह्मएा-घर्म बला में शास्त्र वचन प्रमाण माने जाते 
थे* । सामाजिव, घार्मिक, राजनीतिक 
श्रीर सास्द्ृतिव सभी क्षेत्रों मे झास्थ-सम्मत निराय ही मान्य होता 
था | 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण” मे भरतरोहक युद्ध म जीते हुए दहु बे बिपय 
मे झास्थ-सम्मत विधान पूछता है* । वेदिक कर्मकाण्ड की प्रधानता 
एव भज्ञादि को विशिष्ट स्थान भ्राप्त था। सर्वसाधारण में धामिक- 
क्रियाश्रा और यज्ञ विधानो के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी। यज्ञानुप्ठान 
इसी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्ति वा सोपाल साला जाता था। “पचरात्र! मे 
दुर्योधम यज्ञ रूप घर्मशत्य वरमे से इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग-सुस का 
अनुभव करता है? । याग क्रियाओ में दयादाक्षिण्यादि गरुरणो की समा- 
हिति मानी जाती थी और उनसे मानव के समस्त कल्मप घुल जाते थे । 
दुर्योधन वषटी एवं भ्रयशोभागी होने पर भी यज्ञ दीक्षित होने बे कारण 
सुरती के रूप मे शोभायमान होता है* । उस युग में ग्रहस्थ वी दिल- 





१ न जानाति भवाय ध्ास्त्रमार्गंम । +-भवि० शव २, १० ५१ 
२ भ्रप्रोश राज्यम्ययहारों भयानिति ब्रवीति।॥ रामरावजितेषु "ात्रुपु किमाह 
जास्त्रम्‌ २ >-प्रतिना०, झक ४ धृ० १२६ 
है मृत प्राप्य स्थर्यो यदिद कययब्येलदनृतम्‌ ॥ 
पराखा न स्वर्गो बंहुगुणमिदैयेष फततिया +-पत्तरात्र, है २३ 
४ *दचराच, ३२२ 


२३६ सस्कृव नाटकों में समाज चित्रण 


चर्या म पच महायज्ञ* (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और 
नृयज्ञ) की भावता विद्यमान थी। चारुदत्त का सित्य ग्रहस्थोचित 
देव पूजन", देव वलि अपंण ३ और सन्ध्या, जपादि घर्मांचरएण*, पचयज्ञ 
की महत्ता का परिचायक है । इन्द्र * अग्निष, विष्सु", वरुखष, सूर्य *, 
रूुद्र **, मरुत**, यम श्रादि** वैदिक देवताझो को विशेष महत्त्व 
प्राप्त था। 


परम्परायत वर्णाक्षम धर्म की समुचित व्यवस्था थी"३ | समाज 
मे ब्राह्मणों का सार्वोत्कृष्ट पद था! प्रृथ्वी पर परूज्यतम** होने के 
वारण समस्त घासिव आयोजनो मे उनको श्रग्रमिम स्थाव दिया 
जाता था। 


विवेच्य युग से वेष्णशाव धर्म का उदय हो चुका था । वैदिक- 
कालीन विष्णु जो प्रवृत्ति को दिव्य शक्ति सात्र थे, इस युग मे सर्वे 
दाक्तिमानु देवता बन गये थे। वे त्रलोक्य 

येंप्एव धरे के आदि कारण * औद तिलोक मे प्मि- 

नीत किया बलापो के सूत्रधार" ९ माने 

जाते थे। उनवे दशावतारो का अ्रत्यधिक माहात्म्य था। विवेच्य नाटको 





्ऊ 


मनुस्मृति ३ ६६ ७० 


२ तपसा मनसा बागिमि प्रेजिता बतिकमणति | 
तुर्ष्य त हामित्ता लिय देवता रि बिचारिते ॥ समय है १६. 
३ तंद्वयस्य ॥ छूतो मया ग्रृददेवतास्यों बलि । गछठछ त्वमपि चलुष्पथ सातृम्यों 
यलिमुपहर ॥ _+मुच्छ०, प्रक १, पृ० २० 
४. यहमपि इतणोच सश्यामुपारो ।॥ +-मृच्छ०, ध्त हे ग० १८६ 
४ मृच्छ० 5५३ ६ पचरात्र १४ 
७. मगृच्छ० ६२७ ८ अभि०, पत्र ४, १० ६६ 
६ पृब्य० ६ २७ ६० पचरात्र ११६ 
११ घभि०, ६३० १२ भभि० ६३३ 
३१३ भा भोस्तपश्वचिन झसावत्रभवा वर्खाश्नमास्थां रतिता प्रागव मुबतासनों 
ये प्रतिपासयति ॥ +-भभि० धा० भक ६ प्ृ० ८४ 
हू४ड दिजात्तमा पूज्यसमा पृथिस्वास्‌ । ज-मष्यमण०, १ ६ 
१४५ समता नदत जेलोबयकारराय सारादश्याय । --प्रभि* क्‍्क हु, पृ० ७३ 


६६ .दुरु बह? 


चर्म एवं नीति ररै७ 


में विष्णु के सात अवतारों--राम*, कृष्ण*, वजराम3, वराह, 

“वामनर्, नृसिहर और मत्स्य" का निरूपणा मिलता है| विप्रु पृथ्वी 
पर धर्म के संस्थापन्त और अथमियों के विनाश के लिए अवतार छेते 
हैं*-..ऐसा तत्कालीन घा्िक विश्वास था, जिसमें नि:सन्देह गीता की 
परम्परा है । 


है यपण्यें-काल में विभिन्न दार्शनिक एवं घामिक मतों के साथ-साथ 

शैवाहतवादी विचारधाड़ा भी प्रवहमात थी । इसके अनुसार केवल 

शिव ही इस चराचर जगत के कारण थे। 

इीव-मत जल, अग्नि, पुरोवा, रवि, शशि, झाकाश, 

पृथ्वी और वायु शिव के झाठ व्यक्त रूप 

माने जाते थे *। वे अखण्ड समाधि" * में स्थित होकर मुमुक्षु और अनन्य 

भक्तों की अमभिलापा पूर्णो करते ये" * । झ्षिब का अद्धंनारीश्वर”* रूप 

भी उपासना का विषय था । वेदान्त में ये संसार में व्याप्त परमपुरुष 
के नाम से प्रशस्त हैं*३ । 


आलोच्य-यसुग बौद्ध-धर्म का ह्लास-युग था । बौद्ध-धर्मं उन्नति की 

१. अमि०, १.१ 

३ वयमपरि मनुध्यन्रोकमवतीणेस्य भगकतो विप्णोर्वालिचरितमनुच रितुं गोप/ल* 
कब्रेपप्रच्छन्ना धोषमेबाबतरिष्याम: । +बा० च०, अक १, पृ० २० 

३. स्व० या, १.१ 

४. अभि०, ६.३१ 

५, वा० क०, १.१ 

६. अभि० दा०, ७.३ 

७. झवि०, १.१ 

८. इह सु जगति नून रक्षणार्थ प्रजानाम्‌ । 





असुरममितिंहन्ता विष्णुरद्यावतीरण: ॥ +-बा० च०, १.६ 
€. भ्रभि० झा०, १.१ 
६०. झाम्मोवं: पातु शुन्येक्षणधटितलय ब्रह्मलस्तः समाधि:॥. -मृच्य०, १-१ 
११. विक्र०, १.१ है 
१२, कास्तासंमिश्रदेह्दोडप्यविधयमनसा यः परस्ताग्रतीसासम्‌ 4 +-माल०, १.१ 


4३. वेदान्तेपु यमाहुरैक युरुपं व्याप्य स्यित_ रोइसों । +-विक० शृ.१ 


श्ईैद सस्क्ृत नाठको में संमाज चित्रण 


झोर झअग्नसलर से होकर पतन की ओर गतिमानु था। इसमे अनेक 

विकृतियो ने जन्म ले लिया था। धर्म का 

बोद्ध-धर्से व्यावहारिक पक्ष समाप्त होकर कैवल 

सैद्धान्तिक पक्ष रह गया था। बौड़ो के 

धार्मिक सिद्धान्त केवल उपदेश के विषय रह गये थे। जीवन में उनका 

पालन सही किया जाता था। जनता की घर्मास्था विगलित हो गई 

थी। जोग सासारिक कप्टो से बचने के लिए (धर्माभिरुचि से नही) 

परिब्राजकत्व ग्रहण कर लेते थे । 'मृच्छकटिक” मे सवाहक सासारिक 

जीवन से दु खी होकर शाक्यश्रमराक बन जाता है' | बौद्ध भिक्षुग्रो 

का समाज में आदर नही था। मनुप्य इनको घृणा एवं तिरस्कार की 

हृष्टि से देखते थे । शाक्यश्रमण का दर्शन अमागलिफ समभा जाता 

था । झार्येक को मुक्त करके जीणंद्यान जाते समय चारुदत मांगे म 
भिक्षु को देखकर अमगल की कल्पना करता है* | 

धर्म भौर धामिक विचार-प्रणालियों का मूल आधार देवता 

है । देवता की अमोध एव अलोकिक दाक्ति में विश्वास ही धर्म वी 

नीव को हृढ करता है। तत्कालीन सम्राज 

देवता मे बहुदेववाद बडमूल हो छुवा भा। 

अनेक देवी देवताओं में लोगो की झ्रास्था 

बढ गई थी । आलोच्य नाठको मे जिन देव-देवियो का उल्लेख हुझ्ला 

है, वे ये हैं-“-इन्द्र*, वरुए*, अग्नि*, रुद्र*, सूर्य, मरुत", यम, 

विष्णु 5, ब्रह्मा" *, शिव* २, कुवेर* *, स्कन्‍द* ४, कामदेव ' *, चन्द्र! ज्‌ 





१ आयें अइहमेतेन दयूतकरापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्पामि । 
+मृच्छ०, भव २, १० १३६ 


२ क्थमभिमुसमनाम्युदथ्िक श्रमस्प॒कदर्शनस्‌ ॥ 
+-मृच्छ०, भव ७, (० ३७६१ 

३२ मृच्छ०, रे हे ४ झभि०, अक ४, प्‌ू० ६६ 

४ भअभि०, प्रक ६, पृ० ११६ ६ भभि०, ६ रे० 

७ मुच्छ०, ६२७ ८. पभ्रमि०, ६ ३० 

& प्रभि०, भक ६ पृ० श्रवे १० मच्छ०, ६ २७ 
११५ मृच्छ०, ६२७ १२ मध्यम०, २ ४३ 
१३ मूच्छ०, भव ४ पूछ २४७ श४ मूच्छ०, स्‍झर रे, प० १५९ 


१४ झवि०, प्रक ३, पृ० ७६ श६ झभि०, ६ ३२० 


चघमम एवं नीति रब्६ 


नारद", नगरदेवता*, गृहदेवता३, वनदेवता*, लक्ष्मी*, कात्या- 
यनी ६, सरस्वती", झची5, गोरी* और मातृदेवियाँ१९ | 

इन्द्र देवताओं का अघीद्वर था" * । मेघों पर भी इसका भ्राधि- 
पत्य था। मेघ इन्द्र की आज्ञा से ही प्रचण्ड जलबृष्टि करते थे" ॥ 
इन्द्र के सम्मान में शकपवजोत्सव१३ और इन्द्रयज्ञ** जैसे समारोह भी 
आयोजित होते थे । 

चदुण जल का देवता** माना जाता था । कुपाण और गुप्त 
मूर्तियों में यह मगर पर बैठा हुआ है और दण्ड के लिए हाथ मे 
पाक लिये हुए है" *। 

श्रग्नि देवताओं का मुख** माना जाता था । यज्ञादि) 5 घामिक 
अनुछानो में इसका बिल्येप महत्त्व था। राजगृहो मे प्रासराद से पृथक्‌ 
अग्न्यागार*' * होते थे जहाँ निरन्तर झग्नि प्रदीप्त रहती थी । 

रुद्र एक बैंदिक-कालीन साधारण कोटि का देवता था जो 
ग्रुप्तकाल तक आउते-आ्राते महत्त्वपूर्ण देवता बन गया। कालान्तर 
में इसका सम्बन्ध शिव से जोडा जाने लगा और झनन्‍्त मे यह शिव का 
घ्वसकारी रूप-मान रह गया” | इसका प्रमुख अस्न परझु माना 
जाता था*१ । 





१. मुच्छ०, ५११ २ मृच्च०, १.२७ 
दे. मृच्छ०, भ्रव १, पृ० रेर ४. अभिन> शा०, ४४ 

५ भ्रवि०, २३ ६ अवि०, अक ३, पृ० छ४ 

७. झमि०, ६३० ८ बिक्र०, झक हे, पृ० २०३ 

६. मृचज्०, १.२ १०. मृच्च, अक २, छ० ३२ 

११. न खलु देवराजों ममासनमारोहति ॥ +-पअतिज्ना०, भ्रक हे, पृ० ८० 
१२ मृच्छ०, ५२१ १३ मच्यम०, १-४७ 


१४. बा० च०, झव १, पृ० १४ 
१५ पश्य पश्य भगवत्प्रसादान्निषप्कम्पवीचिमन्त सलिलाधिपतिमसू । 

कर +श्रभि०, अ्रक ४, पू० ७६ 
१६ भगवतशरणा उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग २, पृ० १२६ 
१७,१६५. तृप्तोअप्रिदेविपामरोत्तममुखम्‌ । “+परचराप, १४ 
१६ वेवत्रति झग्निशरस्पमायंमादेशय ॥ अभि धा०, प्रक ५, पृ० ८र 
२०, डा० जगदीअ्चन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० रछ१-८२ 
२१. चिर मूले दग्घ परशझुरिव रुडस्य पतति । >+फ्रचरात, १.१६ 


र्ड० सस्कृत नाटको में समाज चित्रण 


सूर्ये ऋग्वेद के विश्वदेवो" मे परिगरिष्त देवता था) इसके 
सारथि का नाम अरुण था, जो इसके रथ का सचालन करता था। 


भरुत्‌ विवेच्य युग के लोकप्रिय देवता नही थे । हाँ, बैंदिवः देवता 
के रूप मे मरुतु को प्रतिष्ठा बनी हुई थी। मरुत्‌ देवों का एक प्रथय्‌ 
समुदाय या यरा३ था। ऋग्वेद मे ये वृष्टि-देवता के रूप मे वश्ित हैं" । 

यम भो एक वैदिक देवता था जो ऋग्वेद मे मृतकों का राजा* 
बताया गया हे । यही कालास्तर मे मृत्यु का देवता माना जाने लगा। 

विष्णु--ऋग्वेद का सूर्यदेव विष्णु आलोच्य सुग मे राव॑शक्ति- 
मान, जगत्‌ का नियन्‍्ता और त्रिलोक का झ्रादि काररा* माना जाने 
लगा था। सुदर्शन चक्र, शार्ड़ धनुष, कौमोदकी गदा, पाचजन्य शख, 
नन्‍दक तलवार इसके आयुध थे" । इसका याहन गरुड पक्षों माना 
जाता था5। इसके थधिषय में ऐसी पौराणिक मान्यता थी वि यह 
धमम सस्थापन के लिए पृथ्वी पर विविध भवतार ग्रहण करता है* | 

बहा विश्व का सप्य स्वीकृत था*" । इसको 'प्रजाप्रति!") 
सज्ञा से भी श्रभिष्ठित किया जाता था | भारतीय सग्रहालयों भे बहा 
की मूत्ति चार सिर, चार हाथ वाली है । हाथो मे वेद, कमण्डतु, 
रुद्राध्ष और सुवा है । वडी दाढी वाली पअतिमाएँ विजश्येप रूप से देसने 
में आठो है"** ॥ 





मक्डानल वबेदिक माइथोलोजी, पृ० ३१ 

झभि० शा०, ४ २ 

सन्नहो दमरदगण जिभुवत सृष्ठ ध्वय्रेव प्रभो --भभि०, ६ ३० 
ऋग्वेद, ८ ७ १६ 

ऋग्वेद, १० १४ १ 

नमो भगवते श्ैलोक्यसारग्याय नारायणाय 8 


जभभि०, झक ४, पृ० ७७ 
दू० घा० झक ह, पृ० ३७ ४३ 


अये झ्य भगवततों वाहना गरड प्राप्त ॥ दूर था०, पतन है, ए० शभ४ई 
बा० घ०, १ ६ 

मध्यम०, १ ४३ 

प्रमि० दा०, « १५ 

गायत्री दवी वर्मा वालिदासबे अ्रया पर धाधारित ठत्तानन भारतीय 
ससइृत्ति पृ० डेडक 


4४ क्रझढे सका बज ० 


घर्म एव नीति र४१ 


शिव को हस्ति-चरंघारी*, सर्पो* से परिवेष्टित बर्दधनारी- 
इ्वरर, योगसमाधि में लीन“, जल, झग्नि, पुरोधा, चन्द्र, सूर्य, 
आकाश, वायु और प्रथ्वी--इन अ्रष्टमूत्तियो से युक्त *, पृथ्वी और 
आकाश मे व्याप्त, वेदान्तियों का भ्रादिपुरुष ५, आत्मभू”, नीलकण्ठ*, 
और गीरो से झाश्लिप्टःं माना गया है। पिनाक (घनुप) इसका 
बरायुध है" * । 

कुबेर घन का देवता माना गया है*१। इसके नाम से कुरूपता 
प्रक॒ठ होती है । हाथ मे एक थैली लिये हुए, कुरूप गर्देन शऔौर तोद 
वाले एक लाक्षरिएक बनिये या खजान्ची के रूप में उसकी भूर्त्ति 
मिलती है*+ । 


स्कन्‍्द शरवरा से उत्पन? * और शक्ति मामक भ्रस्तर को धारण 
करने बाला"४ कहलाता था । 


कामदेव श्यद्भार-स्स का देवता था" * । वसन्तोत्मव के अवसर 
पर इसकी आम्र-मजरियो द्वारा पूजा को जाती थी१ ६ । 


चन्द्र औऔपधियो का स्वामी माना जाता था ० 





१ ये स्‍्वय जृत्तिबासा । ++माख०, ११ 
२ पर्यकग्रन्थिवाघडिग्रुशितभु जगाइलेपसबीवजानो । +जमृज्छ०, है १ 
दे. यान्‍्तासमिथदेहो 3 >>माज०, श्‌ १ 
४. दाम्भोव॑ पातु शुयेक्षणघटितलयब्रह्मलग्न समाधि ॥ >-भून्छ, १ १ 
४५ भ्रभि० शा०, ११ ६ बिक्र०, ११ 

७ झ्रभि०्शा०, ७३५ ८. मृच्चण्, १२ 

६ मृच्छ०्, १२ १० अभिनण्शा०, १६ 


११ भतिमा०, < १७ 
१२ भगवतझरण उपाध्याय. कालिदास का भारत, भाग २, ए० १४८ 
१३ प्रतिज्ञा०, २२ 


१४ बाक्तिघरों यम । ज्मध्यम०, १ ४ढे 
१४. »टज्ञारंकरस स्वय भु मदतो २ >+विक्र०, ९ १० 
१६ स्यि अवलम्बस्व मा यावदग्रपादस्थिता भूत्वा छृतकलिका ग्रद्दीत्वा काम 

देवाचंन करोमि। ज>-+अभमभिण० शा० अक ६, पृछ १०२ 


१७ भ्रमि० शा० ४२ 


र्थधर सस्कृत नाटकों मे समाज चित्रण 


नारद देवधि* कहलाता था । यह वेदो मे पारगत, सगीत प्रेमी 
और वीणा के स्वर से लोक मे कलह उत्पन्न करने वाला मान्य था* । 

गृह-देवता, नगर-देवता और वन-देबता--ये सम्भवत गृह, 
नगर और वन को रक्षा करने वाले देवता थे । 

लक्ष्दी ऐश्वर्य एवं वैभव की अधिष्ठात्री देवी द्वो थी । यह 
विष्णु की अर्धागिनी मानी जाती थी? | 

कात्यायनी शुम्भ निशुम्भ और महिपासुर का बघ करने वाली 
साती जाती थी” । कुण्डोदर सर्प शकुकरों झूल, सील और मनोजव 
दुराचारियो के विनाश के समय देवी की सहायता करते थे* । 

सरस्वती वाणी को अ्रधिष्ठात्री देवी थी। वह “भारती!६ 
अभिधा से भी विभूषित थी । 

बाचो इन्द्र की पत्नी” कही जाती है | शची अत्यन्त झोजस्विनी 
एवं तैजोमयी देवी थी । विक्रमोवंशीय मे उर्वशी ब्रतवेशधारिणी देवी 
ग्रौशीनरी को लेज में शी के समकक्ष बताती है" । 

सातू देवियाँ सख्या मे सात थी । अमरकोष में इनका नामो 
ल्लेख इस प्रकार है--ब्राह्मी, माहेश्वरी कौमारी, चैप्रवी, वाराही, 
इन्द्राणी ओर चामुण्डा* । कुपाण काल के एक मथुरा श्रस्तर पर सप्त- 
मातृकाझो की नीली किनारी को पक्ति उत्कीर्ण है*" । एक गुप्त 
शिलालेख में स्कन्‍्द के साथ इनका उल्लेख प्राप्त होता है" । 

गौरी शिव की अधागिनी स्वीकार की गई भी१९ | 


१ अये भगवान देवपिनारद । >अवि० झब ६ पृ० रैशर 
२ भवि० ६६११ ३ झअवि०, २ हे 

४ बा० च० २२० ४ वा० च०, झक २, पृ० ३८ 

६ पग्रनभि० ६३० ७. झभि० दा०, ७ र८ 

८. ने किसपि परिहीयते धच्या ओजस्वितया ॥ 


>++विक्र०, झक हे पू० २०३ 
£ ग्राह्टी माहेश्वरों चंव कोमारो वेप्य्यवो तथा 3 
याराही च तथद्राणी चामुण्डा सप्तमातर ॥ >-+भमरकोप 
१० भगवताएरण उपाध्याय--क्ालिदास का भारत भाग २, [० १४८ 
११ स्वाअगुप्त का बिहार जिजा-स्तम्म लेस 
१२ मृष्छ० हर 


धर्म एव, नौति रहे 


दैवताओो के अतिरिक्त आलोच्य नाटका से सिद्ध', विद्याधर*, 
सन्धवेरे, अप्सराों और किपुरप* का 
अ्रधे-देचता नामोल्लेख भी हुआ है। इनको अरधघे- 
देवताओ की कोटि मे प्रगणित किया 
गया है । 
धर्माभ्यास के शभ्रन्तर्गंत यज्ञ, ब्रत-उपवास, देवाचंन, सन्व्या- 
चन्दन, तपदचर्या, तीर्थयात्रा, पोड्श 
धर्माचररणा ससस्‍्कार एव श्रतिथि सत्वार का समावेश 
किया जा सकता है । 
धामिक क्षेत्र मे यज्ञों का विश्लेप महत्त्व था। वह धर्माचरणय 
का प्रमुख अंग था । इहलोक में यश एव 
यज्ञ अभ्युदय की दृद्धि वो लिए यज्ञा का 
आयोजन किया जाता या। यज्ञ रूप धर्मे- 
कृत्य से पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी* । 
यज्ञ के प्रारम्भ मे यजमान का एक घासिक सस्कार हाता था 
जो दीक्षा" कहलाता था। यज्ञान्त में अवश्वथ* नाम की धामिक क्रिया 
होती थी जो यज्ञ की समाप्ति को सूचना देती थी । अवभूथ स्नान 
तक अ्रग्नि वेदी के बाहर नही निकाली जा सकती थी* । यज्ञ के अन्त म 
पुरोहितो और वेदज्ञ ब्राह्मणा को प्रभूत दक्षिणा प्रदान की जाती 
थी। 'पचराज' म॒ दुर्मोधन के यज्ञ मे प्राप्त प्रभूत दक्षिस्ाओ से ब्राह्मस्स 
परितृप्त हो जाते हैं१* । 
यज्ञों मे पशु बलि वा भी विधान था। मृच्छकटिक' मे विदूपवः 
१,२,३,४ झभि०, अक ६, प्रू० श्रर 
४ झआायुप्मन्‌ एप खत हेमकूलो नाम क्थिरुप पवतस्तप ससिद्धिलेत्रस्‌ । 
ञ+अभि० धा० अक ७, पृ० १३१ 
६ पचरात्र, १२३ 
७ नुपे दोदा श्राप्ते जगदपि सम दीक्षितमिव ३ -+परचरात्र०, १३ 
८ एहि एहि पुत्र ) शवमेवावशृवस्तातपु खदमवः््युहि ॥ 
+-प्रचरात्र अक १ पृ० २१ 
&£ ग्रनवसितेज्व भूथस्नाने न सलु तावदसम्निरुत्ख्टव्यो भवस्धधि ॥ 
+पचराक, अक ६, पु० हे 
१० दुृप्ता छिजेन्द्रा घने जापचरान, ३ ४ 


श्डर सस्कृत नाटकों मैं समाज चित्रण 


फूरफ़ुर करते हुए दीपक की तुलना यूपकाष्ठ से बाधने के लिए लाये 
गये बकरे से करता है' । 

यज्ञों मे अश्वमेघ"* राजसूयर विव्वजितु" नेमिपेय* शत्त 
कुम्भष और अग्निष्टोम० का निरूपण हुआ है। अश्वमेघ एक राज 
यज्ञ था और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूण था। इसमे एक निश्चित 
अवधि के लिए मेध्याशय छोडा जाता था। उसकी रक्षा के लिए बडी 
भारी सेना के साथ प्राय राजपुत्र को सेनापति वना कर भेजा जाता 
था। यज्ञ तुरग निद्दद्व विचरण करता था और उसके पीछे रक्षक 
सेना रहती थी । जब कोई विपक्षी योद्धा भश्व को पकड कर चुनौती 
दता था तो उसके साथ अश्व रक्षकों का घमासान युद्ध होता था । 
सदि यज्ञाभिलापी राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो सपरिवार 
शात चित्त से यज्ञ का श्रायोजन करता था" । यत्त समाप्ति पर वह 
चन्नवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था । 

राजसूय यज्ञ भी अश्वमेघ यज्ञ के समान विशाल राजयज्ञ था। 
रामसरुत विपक्षी राजाओं का विजेता ही इस यज्ञानुष्ठान का अधिकारी 
माना जाता था* । विश्वजित्‌ दिग्विजय के पश्चात्‌ किया जाता था । 
इसमे यजमान अपना सारा कोप दान कर देता था१ * । ने म्िपेम झत 
कुम्भ और अरग्निष्टीम यज्ञ श्रश्वमेघादि के सहश विदाल राजयन नहीं 
थे और न ही इनबग राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व था। 


१ भो | प्रदाषमाइमारतेन पशुवाघोपनीतस्थेव छागलस्य छृदय फुरपुरायते 
प्रदीप | +मच्छ० भव १ १० ६४ 

२ माल ० पश्रक ५ पु० ३४३ 

३ प्रचरात्र १२८ 

४. पभ्रय खतु तायत्‌ सल्निटित्िसवरस्सस्यथ विश्वजितों यणस्य श्रबतपिता प्रव 


लितधमघप्रटीषो दिलीप 4 “--पश्रतिमा० पक ई पृ० ७६ 
वमिपयसत्रादवियुयो5हसुबन्या ।  +वित्ष० अत ५ पृ० रश३ 
मध्यम० झवा १ पू० 7१ 

तैन ह्यग्निष्टी मफ्ल ददासि ॥ बणभार प्रक १ एृ० २१ 


साल० भ्रक < पृ० देश्र शेशर 

एक्मब करतूत सर्वाच्‌ रामानोयाप्तशिणान्‌ 

शाजसूय नूपराचिशत्दा जराशाघ इवासय ॥ ऊझपचराबण० १ 5 
१% शुचबत जे $ 


# मे 6 कक खद 


चर्म एवं नीति श्ड५ 


ये भी धार्मिक हृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। यज्ञादि घामिक अनुष्ठानों 

पर लिथि-विशेष पर और श्रभीष्ट सिद्धि के लिए ब्रत, उपवास रखे 

जाते थे । 'पचरात्र! में दुर्योधन का शरीर 

चत-उपयवास यज्ञ के अवसर पर किये गये क्षत्तों से 

अत्यन्त कद्य हो जाता है? । 'मृच्छकटिक' 

में घूता तिथि-विशेष पर किया जाने वाला रत्न पप्ठीक्रत करती है। । 

गविक्रमोर्ब॑शीय! में रानी औशीनरी रुष्ट प्रिय को प्रसन्‍न करने के लिए 

'प्रियानुप्रसादन' ? ब्रत करती है। इसी प्रकार “चारदत्त' में नटी जन्मा- 

स्तर भें भी, वर्तेमानु पति को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए 'झभि- 
रूपपतति/४ नाम के ज्नत की साधना करती है । 


अत के अवसर पर मनोवाछित फल-लाभार्थ पूजनन्सामग्री से 
देवपूजा की जाती थी | भविक्रमोर्बंशीय! मे रानी प्रिय को प्रसन्न करने 
के लिए चन्द्रदेव की श्रचेना करती है“ | ब्रत के दिन बतधारी के 
सामाजिक स्तर के योग्य ब्राह्मण भोजन के लिए निमन्श्रित किया जाता 
थाई और भोजन के पश्चात्‌ उसे दक्षिरस्या प्रदान की जाती थी० | 


धामिक हत्यों मे देवार्चन का मी विशेष महत्त्व या। उपासक 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए देवताम्रों की विधिवत्‌ पूजा करते ये । विक्रमोब॑- 
शीय! में रानी प्रिय-प्रसादन रुप पाये वी 

देवाचेन सिद्धि के लिए यथाविधि चन्द्रमा की 

अर्चना करती है" । देव-पुजन श्रौर देव- 

बलि गृहस्य के नित्य नियमों में भी विहित थे । प्रतिदिन मन, वचन, 





१. कलुब्रतैस्ते तनु गातमेलत्‌ । >+जैसराब, १.२६ 
२. मृच्छ०, झक दे, पृ० श्र 

के. भर्तु प्रियानुप्रसादन नाम । न+प्रिश्र०, शत ४, ० ४०८ 
४. चाददत्त, झत्र है, 9० ४ 

४. दारिका- ग्रासयतौपहारिक यावन्मरिधिटस्य प्रृध्ययस स्विस्ट दाद ाक ब्रयि॥ 


ज+विक*+, हर 3, 7०५ २७८ 
६, अस्माहयजनयोग्येन ब्राहःरीन उपतिसस्वितिंग | #ल्टृच्छर, ०४४ १, ४०१८ 
७० -अपि व दक्षिस्या कापि से भविष्यति | लच्ध्ध्छल् कह 5, 72% 5 
८. विच०, अंक दे, पु० दैणड 


श्ड्द्‌ सस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण 


कर्म से पूजित देवता भक्त की इष्ट-सिद्धि अवश्य करते थे*। 'मृच्छकटिक' 
में चारदत्त नित्य नियमानुसार देवकार्य * सम्पन्न करता है । 
प्रात साय सन्ध्यावन्दन और जपादि वैदिक आर्थों की नित्य 
क्रियाएँ थी जो अपने ध्ुमिल रूप मे विवेच्य-काल मे भी अ्रवशिष्ट थी । 
“नमृच्छुकटिक! से चारुदत्त सन्ध्या-वन्दन3 
सन्ध्या-धन्दन और गायत्री आदि मनन्‍्त्रों के जप को 
देनिक जीवनचर्या का अग मानता है। 
तपोश्नुछ्ान विद्येपत तपस्वियो की जीवमचर्या का भ्रग थी। 
उसमे नैपुण्य का भी योग होता था । दु साध्यता उसकी कसौटी थी । 
कुछ तपस्वी तपोयोगी होकर समाधि मे 
तपइचर्या स्वय को भोर निकटवर्ती ससार को पूर्णत 
विस्मृत कर देते थे। मारीच ऋषि के 
आश्रम मे कठोर तपस्या म निरत भुनि के चारों ओर चीटियो मे बिल 
श्यना लिये थे, वक्षस्थल पर सर्पत्यचा पडी हुई थी, गले मे सूखी 
3508 उलभी हुई थी और जटठाझ्ो मे चिडियो ने घोसले घना 
लेये ये* । 
तप साधना ऋषियों के लिए “'जीवनौपध” थी । ऋषियों के 
लिए उसम व्यवघान असह्य था । 'अ्भिन्नानशाकुन्तल' मे शबुन्तला को 
विदा के समय भी मह॒यि फण्य को तपोपरोध चिन्ता ही व्यधित बरती 
है । तपस्यियों के तपोमार्ग मे उपस्थित होने वाली बाघाझो के निवा- 
रुण का उत्त रदायित्व राजा का होता था । “अभिज्ञानशाकुन्तल' में 
राजा दुष्यन्त कण्व-श्िप्यो से मिलने पर सर्वप्रथम उनकी तपस्या वी 
निर्बाधघता के बिपय मे भ्रइन करता है? । 
१ ग्रहस्थस्य नित्योड्य विधि 4 
तपसा मनसा वाग्मि पूजिता बलिक्मणि ॥ 


तुप्यान्ति शमिना नित्य देवता कि किचारित ॥ +-इच्छ०, ११६ 
२ खिद्दीकृमतदेववाय्यस्य । +-म्रच्छ०, भव १, पृ० २५९ 
३. भ्रहमधि कृतझ्ौच सघ्यासुपाशो ॥ +-मृच्छ०, भव ३, पृ० १७६ 
४ समाप्तजपोडस्मि । +मृच्छ०, भव १, पूृ० ४८ 
४ पचमिण्या०, ७ श्ष_ 
६ वरते ! उपध्ययते ठप्रीउनुप्ठानम्‌ ॥ ज+भमि*० द्ां०, सतत ४, पू० ७३ 
७. झ्रपि निविध्नतपसों झुनय ॥ “-पघमि० धा० भक ४, घृ० ८६ 


घर्मं एब नीति रच 


घामिक दृष्टि से ती्थ-यात्रा या तोर्थाटन का बडा महत्व था। 

तीथेस्थान अत्यन्त पावन और पाप नाशक समझे जाते थे। लोग 

विशेष तिथियों पर तीर्थों म स्नान करने 

तीये यात्रा जाते थे। “विक्रमोवेश्चीय' मे राजा पुरूरवा 

तिथि-विशेप पर सपरिवार गगा-यमुना 

के समम में स्‍्तान करने के लिए जाता है? । लोग तीर्यों मे जाकर 

प्रह-शान्ति भी कराते थे । मह॒पि कण्व शकुन्तला की ग्रह शान्ति के 
लिए सोमतीर्थ को जाते हैं* । 


धर्म-क्षेतर मे सस्कारो का भी विशिष्ट स्थान था | व्यक्ति झपने 

साम के अनुरूप शरीर और आत्मा का झोधन एवं परिप्कार करते 
थे । पुनर्जेन्म की व्यवस्था मे भी सस्कारो 

संस्कार का योग समभा जाता था३। इसलिए 
सस्कारयुत भनुष्य द्विजँ कहलाता था। 

आालोच्य नाटका मे पुसवन*, जातकमें*, उपनयन*, रामाबर्त न, 
वियाह* और अन्त्येष्टि' ९ सस्कारो का विशेषता से निरूपरा हुमा है । 





१ श्रद्य तिथिविशज्येप इति भगवत्योगगयायमुनयो सग्रमे देवीमसि सदृकृताभिपेक 
साम्प्रतमुपकार्या प्रविष्ट ज्-विक्र०, श्रक ५, पृ० २३६ 
२ देवमस्या प्रतिकूल शमयित्‌ सोसतीर्थे गत ।--भ्रभि० झा०, श्र १, ए० & 
गोतम घ॒र्मसुत्र, १० १ 
४ “जन्मना ब्राह्मणों जय , सस्कारैद्विज उच्चले देखिए, यायनी वर्मा 
बालिदास के ग्रन्थों पर भ्राघारित तत्कालीन भारतीय सरकृति पृ० भष्ट 
निवृत्तपुसवना जायाउसस्‍्य शूयते । --प्रभि० दा० शभ्रक ६, पृ० १२१ 
६ विधिवदस्माभिरनुप्ठितजातकर्मा पुत्र एप शाकुन्तलेय ॥ 
+-पश्रभि० ज्ञा०,अक ७, पृ० १४७ 
७. तस्य प्रुश्नोपनयनाथे सकलब्ो5श्मि प्रस्यितत । न 
++मंध्यम ०, अक १, पृ० २८ 
८ कस्मांतु त्व कृतसमावर्तो वदुक इव त्वरसे | ->अवधि०, झ्रक '४, पृ० ११८ 
£ तब्वित्रफतलकस्थयोवत्सराजवासवदत्तयोविवाहोअ्नुप्ठीयचाम्‌ । 
+-पअ्रतिज्ञा०, भ्रक ४, पृ० १२६ 
१० दृत स्वर्ग गतो बाली । सुग्रीव | क्षियतामस्य सस्कार ॥ 
ऋशभरमि०, भक ३, घू० २२ 


ख्ण 


मद 


श्ड्८ सस्कृत नाटकों मे समाज चित्रण 


शुद्धि सस्कारो में पुसवन प्रथम था। यह गर्भाघान के तृतीय मास में 
सम्पन्न होता था । इसमे सारे दिन उपवास की हुई पत्नी को पति दही 
में एक यव की वाल झौर दो माय के दाने मिला कर तीन धार पीने 
को देता था मौर श्रत्येक बार उससे पूछता था--त्तुम क्‍या पी रही 
हो ? तथा पत्नी प्रत्येक वार पुसवने पुसवने” कहती थी* । 

नात कम वालक के जन्म के पश्चात्‌ सम्पन्न होने वाला प्रथम 
सस्कार था । यह नालोच्छेद से पूर्व किया जाता था। पुनोत्मत्ति की 
सूचना प्राप्त करते ही पिता बालक का मुख देखता था और स्नान 
साजन के पदचाय्‌ यथाचिधि पितरो वा शाद्ध कर बच्चे को घी मघु 
चटाता था* । 

उपनयन सरकार यज्ञोपवचीत सस्कार भी कहलाता था। इस 
सस्कार के पश्चात्‌ बालक यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचारी बन जाता 
भा श्र विद्याध्यया श्रारम्भ करता था। सानव धर्मशास्त्र के आदे 
शामुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन सस्कार का 
समय क्रमच् झाठ से सोलह ग्यारह से बाईस झौर बारह से चौवीस 
चथप तक माना जाता था३ | 

समावत्तन सस्कार विद्याध्ययन की समाप्ति पर मनाया जाता 
था। देदानुश्यीलन के पदचात्‌ गुरु की अनुमति से ब्रद्मदारी का धर 
लोट आाना द्वी समावतन कहलाता था 

समावतन के पश्चात्‌ विवाह-सस्कार* का विशेष महत्त्व था। 
यह ब्रह्मचारो के लिए ग्ृहस्थाश्रम का मार्य भ्रशस्त करता था । 

अः्त्येष्टि सस्कार मृत्यु के उपरान्त क्या जाता था । इसबे झ त 
गत समस्त मृतक त्रियाओ का समावे"प होता है । मृतक के शय या स्पा 
अद्यौच माना जाता था। अश्यौच की शुद्धि के लिए यमुनादि प्रवित् 
नदियों के जन म समान करने की प्रथा थी* । पित्तरो यो तृप्ति वे 





आत्वलायन ग्रहामूत्र अध्याय १ १३२ ७ 

अगवत"णरण उपाध्याय कालिदास बा भारत भाग २ पृ० १५४५ 
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विस्तार ये जिश्‌ देखिए परिवार नामक भ्रध्याय ॥ 

भत घणोजचितोईत्म भूता दारिका छहोता | महूततरा अतिपालयतु भरता 
सायद्‌ यसुताजल थ या घोच करोमसि।_ -था० घण०, प्रक १, १० ६६ 
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घम्म एव नौति रथ्६ 


लिए उदक-दान* और निर्वाप* को क्रियाएँ भी प्रचलित थी । पितरो 
की स्मृति मे सावत्रारिक श्राद्ध किये जाते ये? । श्राद्ध-दिवस पर श्रद्धा 
नुसार दान दिया जाता थाई । श्राद्ध के अवसर पर मनुप्यो के लिए 
घासो में कुश, औपधो में तिल, शाको मे कलाय, मत्स्यो म महाशफर, 
पक्षियों में वाप्तनीणस ( काली गर्दन, लाल शिई वाला पक्षी ) और 
पशुओं में गाय या खड्ग का विधान था* । काचनपाइव मृगो के मास 
से पितसो का श्राद्ध करना उत्तम माना जाता था ! इससे तृप्त पितर 
पुत्र-लाभ का फल प्राप्त करते थे और स्वर्ग में देवा के साय विमानों 
में निवास करते थे तथा आवागमन के वन्बन से मुक्त होकर स्थिर हो 
जाते थे ५ ॥ 
थहू भी धर्माचरण का ही झरग था। आगन्तुक का स्वागत- 
सत्कार गृहस्थ का अनिवार्य करत्तेंब्य माना जाता था। अतिथि के 
आगमन पर उसका अभिवादन" किया 
अतिथि-सत्कार जाता था श्रौर फिर उसको बेठने के लिए 
आसन दिया जाता था" ॥। छत्पश्चातु 
पाद और श्रष्य से उसका झातिथ्य किया जाता था* । इस प्रारम्भिक 
श्रौपचारिकता के वाद परस्पर कुशल-क्षेम-विपयक प्रश्न किये जाते ये 
और प्रतिथि अपने आगमन बा उद्देश्य प्रकट करता था** | झतिथि- 
सत्कार में मघुर झऔर सम्र झव्दो का प्रयोग शिष्टाचार माना 
जाता था*१ | 
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२५० सस्कृत नाठकों से समाज-चित्ररण 


धर्माचरण श्रौर धर्मनिष्ठा के गर्भ मे श्रच्छे जन्म की कामना ही 
समाहित है । यह कामना मनुष्य को पापो से बचा कर सदाचरण 
करने की प्रेरणा देती है। वर्ण्य-य्रुग मे 
फर्सचाद एवं पुनर्जेत्स कमंवाद और पुनर्जन्म में बहुत रो लोगो 
का अटूट विश्वास था । जीव को मरणो- 
परान्त कर्मानुसाण गति प्राप्त होती है--लोगो का यह विश्वास उन्हे 
सत्कम मे प्रदत्त कराता था। “मृच्छकटिक' मे चेट अपने दासत्व का 
कारण पूर्वेजन्म कृत पाप ही मानता है। इसी कारणा बह इस 
जन्म में शकार के पुन पुन कहने पर भी वसनन्‍्तसेना वध-रूप दुष्कृत 
नही करता है' । सम्भवत परलोक कोई भ्रलौकिक वस्तु न होकर, 
केवल पाप-पुण्य का परिणाण था | 


नीति को दो वर्गों से विभाजित किया जा सकता है--एक 
सामान्य नीति और दूसरी राजनीति। 
नीति सामान्य नीति में नैतिक और मानबोचित 
आचरण झाता है और राजनीति से राजा 
आओऔर उसकी शासन-ब्यवस्था से सम्बद्ध नीति का समायेश होता है। 


विवेच्य-काल मे लोगो का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा था। 

सदाचार या शिष्ठ आचरणा जीवन का आधार-स्तम्भ था। दीन- 

दयालुला, बिनम्जता, सज्जनो का सत्कार, 

सामान्‍य मीति सच्चरित्तता, परोपकार, सरलता, उदा- 

रता, झौयें, घेर्य, मिष्ठमापणा आदि 

मानवीय भुणा सदाचार के भग थे | मानवीय ग़ुणो से सम्पन्न व्यक्ति का 

जीवन ही वस्तुत इलाघ्य समभ्का जाता थार । 'मुच्छकटिक' मे चारुदत्त 
आदर्श्ष सदुगुणणो का साकार रूप ही है* । ड़ 





१ य्रेनास्मिगर्भदासों विनिभितो भागधेयदोद । 


श्रधिक च न क्रेप्यामि तेनाकार्य परिहरासि ॥! कऋम्ृच्छ०्, ८२५ 
२ दाकार--क सपरलोक रे 

बिट---सुछतदुष्कुतस्य परिग्ाम ॥ ++प्रूच्छ०, भ्रक ८, पृ० ४१५ 
३ सुच्छ० है४८ 


४. चही। 


चरम एबनीति... 5 टी 6“ २५ 

चारिन्य-रक्षा तत्कालीन नागरिको का परम धर्म था। मनुष्यो 

को चरित्र की रक्षा की अत्याघिक चिन्ता रहती थी । “मृच्छकटिक' 

में चारुदत्त वसन्तसेना के सुवर्ण भाण्ड के 

चरित्र चोरी चले जाने पर इस आशका से 

अत्यन्त दु खित होता है कि सब लोग 

उसके चरिन पर दका करेंगे, वस्तु स्थिति को कोई नही देखेगा' । 

निर्मेल चरित्र मे उच्च कुल ही कारण होता था  अकुलीनो मे समस्त 

मानवीय ग्रुण विद्यमान होने पर भी उनका चरित्र निप्कलक नही 
भाना जाता था* । 

सत्य नैतिकता का मापदण्ड था | कठिन-से-कठिन बिपत्ति में 

भी सत्य का परित्याग नहीं किया जाता था। प्रसत्य-भाषरा पाप 

माना जाता था। 'मृच्छकटिक” मे बसन्त- 

सत्य सेना के झाभूपएा चोरी हो जाने पर 

विदृूषक कहता है कि मैं इसके विपय म 

असत्य श्रचार करूँगा । इस पर चारुदत उत्तर देता है कि मैं दरिद्र 

के पर भी चरित्र को अश्रष्ट करने वाले श्रसत्य का आश्रय नही 

लूंगा३ । 

दान देने की प्रद्गत्ति भी लौकिक और पारलौकिक कल्याण का 

साथन मानी जाती थी । याचक को झअभिलपित वस्तु प्रदान कश्ना 

ही दान का सर्वोच्च आदर्श था। “कर्ण- 

दान शीलता भार मे कर्ण ब्राह्मण रूप-धारी इन्द्र 

को अपने शरीर की रक्षा करने बाला 

कवच तक दान मे दे देता है* । मृच्छकटिक' मे चायदत्त जैसा धनाढ्य 

व्यक्ति याचको को झ्भीष्ठ घन प्रदान करते करते ग्रीप्मकाल के जल- 

पूर्ण तालाव के समान मनुष्यो की प्यास दुका कर स्वय सूख जाता है* । 


नमक पे कं कलर“ 57 
१ यदि ताबद शवान्वेन प्रसायो'वेंदु मे छत 


किमिदानों नृशसेन चारित्रमपि दूषितस्‌ शा ऊआश्रज्य०, ३३५ 
र२ भ्रवि०ण्, २४५ 
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४ कणंभार, १२१ कक 
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श्भ्भर सस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण 


प्रतिज्ञा-पालन तत्कालीन नैतिक आचरण का मूल मन्त्र था । 
ग्रिग प्राणोत्सगग द्वारा भी बचन का निर्वाह करते थे। प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायरणा” मे यौगनन्‍्धरायश असहा 
प्रतिज्ञा-पालन कष्ठो को सहते हुए भी राजमाता के समक्ष 
की गई स्वामी को मुक्ति दिलाने की 
प्रतिज्ञा का पालन करता है* 
लोग न्यास ( घरोहर ) की सर्वात्मना रक्षा करते थे | 'मृच्छ- 
कढिक' से चारुदत्त बसन्तसेना के सुबर्णोाभाण्ड की रक्षा के लिए दिन 
मे वर्धमानक ओ्रौर रात्रि मे मेंत्रेय को 
न्यास-रक्षा नियुक्त करता है* | साक्षियों की उप- 
स्थिति में धरोहर लौठानी पड़ती थी । 
स्वप्नवासवदत्त' मे रेभ्य और घानी की साक्षि राजा में वासवदत्ता 
रूप धरोहर लौटाने का परामज्ञ देता है? । 
दारणागत की रक्षा करना मानव का प्राथमिक कत्तंब्य था। 
डरणागत को, शब्ु होने पर भी श्रभय 
शचरसागत-रक्षा प्रदान किया जाता था । 'झअभिपेक नाटक 
में राम शररा मे आये हुए विभीषरा को, 
शन्चु का आता होने पर भी सत्कारपूर्वक प्रवेश कराने के लिए कहते है। 
माता-पिता, गुदजन, आचाय॑ आदि से मिलते समय प्रशास 
या अभिवादत करमा लौकिक झिप्टाचार माना जाता था। पचरात्रा 
में उत्तर भगवान्र्‌ कृष्णा और पिता 
अभिवादनत विराट से मिलते समय उन्हे झभिवादन' 
करता है। भ्रज्ञानवश् अभिवादन न करने 
पर क्षमा याचना भी की जाती थी । अभिमन्यु अपने पूज्य भर्जुन झादि 


१ यदि शज्ुबलग्रस्तो राहुणा अद्गमा ड्ब । 

मोचयामि न राजान नारिम यौग"भरायण ॥। --+पतिज्ञा० ११६ 
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अविष्यति । +स्व० वा०, अझक ६, प्ृ० २२६ 
४. कथ विभोयण झरणायत इति ) वत्स लक्ष्मण ! गच्छ, सत्कृत्य य प्रवेश्यता 
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४,६- भगवन्‌ ” भ्रभिवादये | तात | अभिवादये। ->प्चराच, अक २५ १० १०१ 


चर्म एवं नीति २५ 


पितृजनों को झज्ञालवश्ञ प्रणाम न करने के कारण अपने अपराध के 
लिए क्षमा मांगता है" । 


परिवार एव समाज मे बन्घुत्व की भावना विद्यमान थी। 
भाई भाई के लिए, विता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, पत्नी पति के 
लिए, पति पत्नी के लिए, स्वामी सेयक के 
बन्घुत्व लिए, सेवक स्वामी के लिए बडे-से-वड़ा 
त्याग करने को तत्पर रहता था । मध्यम- 
व्यायोग' मे ब्राह्मण और उसके परिवारजनों का पारिवारिक स्नेह और 
त्याग-भावना घन्य है*। रुमण्वाच्‌ नामक मन्‍्नी अपने स्वामी उदयन के 
दु.ख से अत्यन्त व्यथित होता है। वह राजा के न खाने पर स्वय मी 

नही खाता और उसके साथ अहनिश विलाप करता रहता है? ॥ 
लोग दूसरों छारा किये गये उपकार को विस्मृत नहीं करते थे 
अपितु प्रत्युपकार करने का प्रयत्न करते 
छृतज्नता थे । “बालचरित” मे नन्‍्दगोप वसुदेव कृत 
न डउपकारो के पभ्रत्युपक्तार के लिए उसके 

पुन कृष्ण की रक्षा करने को उद्यत हो जाता है* । 


दूसरों का घन लोप्ठवत्‌ समझा जाता था। मनुष्य परिहास में 

भी परद्वत्य का अपहरण करने से डरते ये । 

परव्रव्प-हष्टि “प्रत्तिमा नाटक़! में श्रवदातिका परिहास 

में नेपथ्य-रक्षिका रेवा के वन्‍कल उठा 

लाने के कारण अपने को धिक्‍्कारती है श्रौर अपने कर्म को अनुचित 
कहती है* । 





१. भझज्ञानस्तु मया पूर्व यद्‌ भवान्‌ नाभिवादित ॥ 
तस्य पुनापराघस्य प्रसाद कर्तूमइंसि भा “पं बरात, २-६८ 
२. मधष्यम०, झक १, पृ० १२-१८ 
३. स्थ० वा०, १-१४ 
४. ययस्ति मदत क्थिन्मया पूर्वक्रत्त मवेद । 
तस्य प्रत्युपक्ारस्थ कालस्ते समुपागत- ध न्‍बा० च०, १-२० 
४. भद्दी झत्याहितम्‌ ॥ परिहासेनापीम वल्क्नमुपतयन्त्या सर्मतावद्‌ भयमासौत, 
कि पुनलॉमिन परघन हरतः ॥ --प्रतिमा०, अंक १, ए० ६ 


रेधड सस्कृत वाटकों में समाज-चिव्रस्ण 


समाज मे नैतिकता का स्वर उन्नत होते हुए भी श्रनीति एय 
अबर्म का अभाव नही धा। जनता में रिद्वत लेना, चोरी करना, 
डाका डालना, शराब पीना जुआ खेलना, वेश्यागमन भ्रादि अनैतिक 
कृत्य निर्बाध रूप से प्रचलित थे । 
इसके अन्तर्गत राजकीय शासन-व्यवस्था, न्याय एवं दण्ड- 
विधान", युद्ध एव सैन्य-व्यवस्था, राजा 
राजनोति की गृह एव परराप्ट्र नीति झादि बिषयो 
बी बिवेचना की जाती है । 
राजकीय-प्रशासन फा मूल झान्ति और सुरक्षा मे निहित था। 
राजा का राज-दण्ड शान्ति थी व्यवस्था करता था। राजा दण्ड- 
विधावानुसार दुष्टो और अपराधियों 
राजनोति एव शासन- को दण्ड देकर* तथा प्रजा के पारस्परिक 
व्यवस्था थिवादों को शान्त कर राज्य मे शान्ति 
स्थापित करता था। राजा का सुचाद 
प्रबन्ध ही प्रजा को अनीति पर चलने एव अधर्माचररणा से बचाता था । 
आभिज्ञानशाकुन्तल” मे राजा दुष्यन्त की समुचित शासन-नीति के 
कारण ही प्रजा मे निक्ृष्ट-से-निक्ृष्ट वर्ण भी कुमार्य का अनुसरण 
नही करता है । 
राजकीय हासन प्रबन्ध को सम्यक्‌ प्रगति के लिए राजा के 
पास अनेक प्रत्युत्वस्नमति मन्नी होते थे। ये राजा के तन्वाबाप 
अर्थात्‌ स्वराप्ट्र एबं परराष्ट्र नीति की 
सन्नि-परिवव्‌ चिन्ता करते थे। इनकी एक परिपदु 
होती थी जो अऋमात्य परिषद्‌! मा मत्रि- 
परिषद्‌! ४ कहलाती थी । राजा शासन से सम्बद्ध बिपयो पर परिपदु 
से परामर्श करता था*। सच परिषद्‌ विविध राजकीय विपयो 


१ नियमयसि विमागप्रस्थितानाचंदण्ड । जअभि० शा०, ४८ 
२ बही। 

३ प्रशमयसि बविवादम्‌ । +-श्रभि० शा०, ४८ 
४ न कबिचद्र्णानामपथमसपकृष्ठोडपि भजते । +-प्रभिं० हयमा०, ५ १० 
४ मदचनादमात्यपरिषद जूहि । ++विक्र० भ्रंक ४, पृ० रेशरे 
६ चैन डि मत्रिपरिषद अूहि ? जय माल०, अंक ५, पृ० रै४२ 
७. तदमाध्यवर्गेर्प सह समण्य गस्तब्यस्‌ 8 +-अभि०, शक १५ ४० ५ 


चर्म एव नीति श्श्श 


पर नीति निर्धारित कर अन्तिम निर्णय के लिए राजा के पास भेजती 
थी* | राजा का निरणांय हो सर्वंसम्मति से स्वीकार्य एवं मान्य 
होता था* । 
नागरिको की समस्याझो और विवादों के प्रशमन तया दुवि- 
नीता को दण्ड देने के लिए राजकोय न्यायालय होते थे | श्रधिकरणा- 
मण्डप के प्रधानाधिकारियो म न्यायाधीश, 
न्‍्याय-विधान श्रेप्ठो और कायस्थ परिगणित थेड। 
ये तीनो अधिकारी मिल कर न्याय करते 
थे । न्‍्यायाधीद्य राजा का वैतनिक सेवक होता था । उसे राजा इच्छा- 
नुसार हटा सकता था । 'मृच्छुकटिक' मे झकार अधिकरणिंक को कहता 
है कि यदि मेरा अभियोग मही सुना गया तो राजा से कह कर छुम्हे 
निकलवा दूंगा । स्थायाधीश आजकल के जज के समान होता था । 
न्यायालय मे निष्पक्ष न्याय के निमित्त यह आवश्यक था कि न्‍्यायाथीश 
शास्नो का ज्ञाता, थादी प्रतिवादी के कपट-व्यवहार को समभने मे 
दक्ष, वक्ता, क्रोध-रहित, मित्र, शनु और प्रुनादि स्वजन के लिए 
समद्रप्टा, दुर्वेलो का पालक, शठो का शासक, घरमंलोभी, तत्त्वज्ञ तथा 
राजा के क्रोध फा निवासरक हो * । 
श्रेप्ठी बतंगान न्यायालयों के ज्यूरर' (7००) या 'शअसेसर' 
(8७३०४५०7०) वे समान कहा जा सकता है | कायस्थ सम्भवत न्याया- 
लय का पेशवार होता था । बह कार्या्यी का व्यवहार लिखता था* । 








१ अमाध्यों विज्ञापपति--विवर्भेगतमनुप्ठेयमनुप्ठितमभूव । देवस्य ताबदभिप्राय 
शोतुमिच्छानीति । “->माल० झ्क ४ पृ० ३५१ 
२ अमात्पो विज्ञापपति---कल्याणो देवस्य बुद्धि ममव्रपरिपदोब्प्येतदेिव दशनम 
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३. (तत प्रबिद्वति श्रध्यिकायस्थादिपरिवृतो$धिकरणिक ।) 
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अगिनीपर्ति विज्ञाप्य भगरिमी सातर च॒ विज्ञाप्प एतमथिकरशिक दूरीकृत्य 
अन्र भ्रममधिकरणिक स्थापयिप्यामि । +ममृच्छ०, भझक € ४० ४६१ 
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रथ सस्कृत माटठकों मे समाज-चित्ररणा 


न्यायालय मे अधिकररिक के समक्षवादी तथा प्रतियादी दोनो 
के बयान लिये जाते थे | साक्षियों की गवाहियाँ भी ली जाती थी। 
न्यायाधीश जिसे चाहे उसे व्यवहार के लिए बुलवा सकता था"। 
फासी झादि के जटिल अभियोगो मे न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम 
स्वीकृति के लिए राजा के पास भेज दिया जाता थाई । 

राजा को अधिकररियक का निर्णाय रद करने वा पूर्णो अधि- 
कार था। मृच्छकटिक” मे राजा पालक न्यायाधीश द्वारा चारुदत्त के 
लिए निर्धारित किये गये राष्ट्र-निष्कासन दण्ड को भग कर उसके 
लिए प्राणदण्ड की आज्ञा देता है? । राजा स्वय भी धर्मासन पर बैठ 
कर पौर कार्यो का अवेक्षण करता था और उचित निर्णय देता था५। 


दण्ड-विधान मानव धर्मे-दास्त्र पर आधारित था। स्थायाधीश 
भनुनिदिष्ट दण्ड नियमो के अनुसार ही दण्ड का विधान करते थे५। 
अपराधी के लिए दण्ड के नियमों की 

दप्ड-प्रणाली घाराएँ झत्यन्त कठोर थी। अपराधी को 
वढठोर-से-कठोर सजा दी जाती थी। 

दण्ड-विधान के श्रनुसार रत्नो की चोरी के भ्पराध का दण्ड मृत्यु 
था | हत्या के भ्रपराधी के लिए भी प्राणणदण्ड नियत था। 'मृच्छ 
कटिक” में शकार न्‍्यायाधीद से चारुदत्त को प्राण-दण्ड से दण्डित 
करने के लिए कहता है । ब्राह्मरा के लिए हत्या का अपराध करने 
पर भी भाण-दण्ड वजित था। उसे अक्षत विभव सहित राष्ट्र से 





१ भद्र शोधनक | वसतसेनामातरमनुद्देजपच्ताह्लय + 
++मृच्छ०, झक ६, ४० ४६८ 
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४. बेन्नचति मद्वचनादमात्यविशुन जूहि। चिरप्रबोधापन्न सभावितमस्थाशिरण 


धर्मासनमध्यासितुम्‌ ॥ “+-प्रभि० श्ञा० अब ६, पु० १०७ 
४ झय हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरबचीतु । कऋमृच्छ०, & ३६ 
६ एप यमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्त +॥ +-अ्रभि० शा०, झअक ६ पएृ० १०० 


७ श्यणुत्त जणुत भट्टारका । एतैव मारिता एतेनेव सशयहशि्छिन्त । एतसय 
दरिद्र चारदत्तस्य शारीरो दण्ड्रो घायताम्‌ । -मृच्छ०, भ्रक € छ० ५६३ 


धर्म एबं कोति र्श्छ 


निश्कास्चित कर दिया जाता या 

सृत्पुन्दग्ट से दप्यित व्यक्ति को झूली पर चताना+ कुत्तों से 
नुचवाना , रस्सी ले चाँध बछऋर न्वींचनां और जारे से चिरवानाँं, 
मुप्न्बलि बना कर मरवाना' आदि प्राणापहारक्र दण्ड-विधियाँ 
प्रचलित थीं ॥ 





वध्य पुरूष को दघ से पूर्व करवीर पुष्पो की माला पहनायी 
जातो थो? । उसके सम्पूर्ण नरीर पर लाल चन्दन के थापे मारे जाते 
थे और तिल, तप्डुल आदि के पिप्ट कुस्म का अवलेपन किया 
जाता थार । 

आप-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करते ये । वे अपराधी को 
वध्य-पटह वजाते हुए इमशान तक ले जाते थे । वे मार्ग मे घोषणा- 
स्थलों पर अपराधी के परिचय के साथ उसके अपराध एवं दण्ड की 
घोषणा करते जाते थे और दूसरे व्यक्तियों को वेसा अपराध न करने 
के' लिए सावधान करते जाते थे* । 

यध्य पुरुष कभी-कमी भाग्यवश्य मुक्त भी कर दिये जाते थे ॥ 
कभी कोई साथुजन घन देकर वव्य पुरुप को छुडा लेता था, कभी 
राजपुत्र के जन्म के उपलक्ष्य मे अपराधिया को मुक्त कर दिया जाता 
था, कमी द्वाथी वन्धन-स्तम्म तोड कर भाग जाता था जिससे धवरा- 
हृठ में वध्य जन मुक्त हो जाता था और कभी राज्य-परिवर्तेन के 
कारण वध्य व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान कर दी जाती थी १ । 


केश पव्ड कर पैरोसे मारने के अपराध म अपराधी को 
न्यायालय की और से चतुरग दण्ड मस्तक मुण्डन, कशाधात, घन- 
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रश्८ सस्इुत माटको मे समाज चित्रण 


हरणा और बहिष्करण से दण्डित किसा जाता था" 
अपराधी के अ्रभियोग निर्णय के लिए बिप पान, सलिल प्रवेश्ष 
चुलारोहणश श्रग्नि प्रवेश आदि परीक्षाएँ भी प्रचलित थी* । 
आलोच्य युग में साम्राज्य की सुदृढता एव स्थिरता के लिए 
राजा की ओर से राज्य की श्रान्तरिक 
साम्राज्य रक्षा एव बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था की जाती 
थी । सुरक्षा के साधनों में सेता नगर 
रक्षक गुप्तचर प्राकार एव दुर्ग भ्रमुख थे । 
देशी-विदेशी शक्षुओ से राज्य की रक्षा के लिए राजा के पास 
अक्षौहिगी रोना होती थी | राजा श्रपनी विद्ञाल सेना के बल पर 
बठओ को पराभूत करने का गय॑ करता 
घेना थाउ । 'स्वप्सवासददत्त” में राजा प्रयोव 
सेना के विस्तार के कारण ही महासेन 
कहलाता है” । राजा की विजय प्राप्ति का आधार विशाल वाहिनी 
ही नही थी अपितु सेनिको जे राजा के प्रत्ति ऋनन्य निछा एज भक्ति 
भी थी । राज भक्ति से विरहित सेना रुत्ती के समान थी* । 
सेना चतुरगिणी होती थी ! उसके गण सेना अश्व सेना, रथी 
आर पदाति--ये चार अग थे* । गज भारतीय सेना फे मुख्य स्तम्भ थे 
और सम्मवत राज्याधिकारियो द्वारा 
संस्य-व्यवस्या सुरक्षित वनो से पक कर लाये जाते 
थे । कतिपय वन तो हस्तियों के प्राुय 
३ भह त्वया विश्वस्ता राचार्ध्ति कुबनु--सहसाकेतेदु गृद्दीत्वा पादेव ताडित । 
तत्‌ श्णु रे | अधिकरशामध्ये यदिते चतुरय म कल्पयामि तत्् न भवामि 


बोरद ॥ +-घ्रच्छ» प्रक ६ प्र० रेरेर 
२ सुच्छ० &छई 
३. भस्ति सर्मेकादशालोहिस्सीवलससुदय ॥ +>द्भू० वा» झक है पृ० ६ 
४ घध्िति उज्जयिया राजा प्रद्योत नाम ॥ तस्य बलपरिमास्पतिवृत सामपेय 
महासेन इति ॥ >+स्व० बा०, भक्‌ २ पृ० ७० 


४ व्यक्त वल बहू च तस्य मे चेंककाय मसस्यातवीरपुरुष चन चातुरत्तम्‌ | 
ब्याज सतः सममभिनन्दति युद्धकाल सब हिं स्लेयमनुरागम्रत कलतम्‌ ॥ 
अ-ज्यतिवाण ह४ 
5 तथा हशृस्त्यक््वरयपदातीनि मामकानि विजयागानि सनदधाति ॥ 
+-रझूव० या०, सर ५ ६४० १७० 


चर्म एव नीति श्श्र 


के कारण 'नागवन!' ही कहलाने लगे थे। अ्रश्च भी गज के समान 
ही उपयोगी थे। कम्बोज-+ देझ के द्वुतगामी अश् युद्ध की इृष्टिसे 
उत्कृष्ट समझे जाते थे । अख सेना 'अदवारोहणीय'र कहलाती थी। 
रथ भी समर-साधन के रूप मे श्रयुक्त द्वोते ये४ | सेना में पदाति 
सैनिको की सख्या सव से ग्रधिक होती थी । इसका समर्थन शुतचीति' 
से भी होता है* । बर्ण्य नाठको म 'नौका'* के उल्लेख से जल-सैन्य 
का सहज ही अनुमान विया जा सकता है। पार्प्णी भी सेना का एक 
प्रकार था४ | 


सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण सेना को छोटे-छोटे समूहों मे 
विभक्त कर. दिया जाता था और सैनिकों की गण्णना के लिए एक 
पुस्तक या सूची वना ली जाती थी” । सेना का अधिपति सेनापति* 
या वलाध्यक्ष **कहलाता था। वह सेना मे सैनिकों की नियुवित करता 
था और समराभियान के लिए सेना को तैयार करता धा*" । 


युद्ध म वीरता प्रदर्शित करने वाले सोडा को सैनिक-सम्मान 
प्रदान किया जाता था । उनके रण-कौशलादि वीर-झत्य पुस्तक में 





१ श्रथ् बेणुबनाश्नितेपु महनेपु नागययन इब प्याता स्वामी श्रागेव सम्भावथि 


त्त्य ॥ -+मप्रतिज्ञा०, झअक १, पू० ७ 
२ मान्यकाम्वो जजातम्‌ + +कर्षमार, ११६ 
३ प्रत्तिज्ञा०, भ्रक १, पृ० १३ 
४ रथमानम झ्ीज्स्‌ में इलाध्य प्राप्तो रणातिथि । 
तोपयिष्य.. शर्रेर्भष्म जेप्यामीत्यमतौरथ ॥7 -+पचरात, २ १वे 
५ जगदीशचन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, 92० रे८७ 
६ चोन्यसने विपन्न ॥ --अभ्रभि० झवा०, भ्रक ६, पृ० १२१ 
७ स्‍्व० वा०, ४ १२ 
८. क्मास्निवेदयमानासु सेनासु वृन्दपरिय्रहेषु परीक्ष्ममाएैयपु पुस्तकप्रामास्पात्‌ 
कऋुतश्चिदप्पविज्ञायमानो द्वो वतोकसो भुहीती । -+अभि०, प्रक ४, पृ० ८रे 
€ मृच्छ०, घवा ६, पृ० देडेईे 


१० पग्रभि०, अक ड, पू० ६७ 
११. भो भो बलाध्यक्ष | सन्‍्नाहमाज्ापय बानरवाहिनौस 7 
+-अंभि०, झक ४, ए० ६७ 


र६० सस्क्ृत नाठको में समाज-चित्ररण 


अकित किये जाते थे' । युद्ध मे आहत वीरो की वेदना के निवारणार्थे 
उनको समुचित सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जाता था । 
सेनिक वेझभूपा या 'समरपरिच्छद”३ सेन्य-सज्जा का भ्रमुख 
आग था। वर्मे” (कबच), गोघा* (ज्याघातवारण), अग्रुलित्राण*, 
छत्र*, और दास्तास्त्रर* समरवेश में समा- 
सैन्य-सज्जा विष्ट थे। झस्तास्तो में घनुप-वाण*, 
तलवार"*, चम** (डाल), तोमर", 
कुम्त"*5, द्वाक्ति'*, प्रास**, परशु*६, भिण्डिपाल*१०, झुल**, 
मूसल*०, मुदुगर२०, वराहकरु*+, करस्प३, कर्पणा*३3, दाकुप४, 
तऋ्रासिगदा३४, कुलिश** आदि का निरूपण हुआ है । 
सेन्य-सज्जा मे ध्वजाएँ भौर रख-वाद्य भी समाविप्ट थे। 
घ्वजाएँ*० या पताकाएँ१ 5 राज-चिह्नू और सेनिक-चिह्लन के रुप मे प्रयुक्त 
होती थी । राजाओ और सेनानायको का अपना-पअ्रपना विद्विप्ट ध्वज- 
चिह्ठ होता था $ बिक्मो्वेशीय' मे राजा पुरूरवा का रथ-ध्वज हरिण 
से भ्रकित है*<। “कर्णभार! मे दुर्योधन की रथ-पताका का चिह्न हाथी 


१ हृष्टपरिस्प दाना योघपुरुपासा कर्मास्पि पुस्तकमारोपयर्ति कुमार । 
-+पचरात्र, झक रे, पुृ० ७६ 

२ ताडितस्थ हि योघस्य इलाघनीयेन कमंण्या 4 

झवालान्तरिता पूजा नाशयत्येव देदनासू ॥$ +-परचरात्र, ऐ रे 
है कर्णग्रार भरक २, प्रृ० ४ 
४५६ पचराञ्र, २२ 
७ पचरात्र, भ्रक रे प्ृ० ५५ 
८४ पचरात्र, २२ 


& एतडस्तावापसहित शरासनम्‌ ॥ -बिक्र०, भक ५४, प० २४१ 
१० निश्चितविमलखडग 3 -+्रतिज्ञा०, ४ २े 
११ कनकरन्ितनमेंब्पग्रवामाग्रहस्त । अतिज्ञाण, ४-३ 


१२-२५ ऊरुमग, भक ₹, पृ० २५ 
२६ भभमि० द्ा०, ७ २६ 
२७ परचरात्र, हे ८ 
र८ वही, २ ११ 
२६ एप उल्लसित हरिएक्तस्तस्य राजर्ष सोमदत्तो रयो दृश्मत ॥ 
+-विक्र ०, भक ३, प० १५७ 


भमम एवं नीति २६४१ 


है? । युद्ध मे पतावा सब से आगे फहराती हुई चलती थी* | शच्चु पक्ष 
हारा ध्वजा का विद्ध होना पराजय का लक्षण माना जाता था झौर 
उसके लिए शान्ति-कर्म किया जाता था३ ॥ 
सेना का प्रयाण तथा युद्ध की प्रगति रणवाद्यो की सहकारिता 
में होती थी । युद्ध के आरम्भ श्रौर अवसान की सूचना के लिए साम- 
रिक बाद्य-यन्त्र बजाये जाते थे । रस्पवाद्यो मे शखरें, दुन्दुभि*, पटह९, 
भेरी० और तूय्य 5 का सकेत मिलता है। 
राज्य की झान्तरिक सुव्यवस्था एव द्यान्ति के लिए नगर की 
सुरक्षा अनियाय॑ थी | पुरवासियों के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के 
लिए राजा की ओर से अनेक मगर- 
नगर-रक्षक रक्षक* एब प्रहरी*"* नियुक्त थे । नगर- 
रक्षको को आधुनिक पुलिस-वर्मचारियो 
का ही एक रूप माना जा सकता है। ये रक्षक-गणा चोर, डाकू या 
अन्य श्रपराधी को राजा के समक्ष उपस्थित करते थे और उसे अपराध 
को लघुता गुरुता के अनुकुल दण्ड दिलवाते थे | “अभिज्ञानभाबुन्तल' 
में रक्षक-गणा घीवर को राजा की अंगूठी चुराने के अपराध के कारए 
राजा के समक्ष ले जाते है* १ । नगर-रक्षको का अधिपति 'नागरिक/१+ 
कहलाता था। “नागरिक का अधिकार प्राय राजस्यालक को प्राप्त 





१ कर्णंमार, १३ 
२. श्रभि० शा०, १.३२ 
मे पचरात्र, ३ १८ 
४,५ अखदुन्दुभयश्त निदब्दा | जयणमार, झक १, प० १२ 
६ सेनानिनादपटहस्वनशखनादें आाहईण० बा०, १४५ 
७ एता नदन्ति गम्भीर भेम॑स्श्रिदिवसदुमनाम्‌ ॥ ज+म्रभि०, ६ १८ 
८. बिक्र०, ४ १२ 
६ पद दाब्द इब । मा नाम रक्षिण । +मृच्छ०, अक २; पृ० १७१ 
१० रे दोवारिका ! अप्रमत्ता स्वक्रेपु स्वकेपु ग्रुत्मस्था्नपु सवत | 
++मूच्छ०, अक ६, पृ० ३२७ 


११ अगुल्ीयकदर्शनमस्य विभश्ञब्रितव्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छाम । 
+-अभि० दया०, अक ६, पृ० €८ 


१२ तत ब्विश्वठि नागरिक दयाल परचाइद्धठुस्पमादाय रक्षिस्सो च॥ 
+अमि० झा०, झक ६, पू० ६७ 


रद्र ससस्‍्कृत नाटकों में समाज-चित्रण 


होता था" । नागरिक के अतिरिक्त प्रधान रक्षाधिकारियों मे 'तन्निल 
सेनापति'* और “बलपति'३ का उल्लेख भी मिलता है। नगर मे 
अव्यवस्था या पड्यनन का सन्देह होने पर समस्त रक्षाधिकारियो 
ओऔर प्रहरियो को सावधान कर दिया जाता था* । मार्ग मे आवचे-जाने 
वाले पथिको और गाडियो* की तलाशी ली जाती थी* १ 


ये भी राज्य की सुरक्षा मे उपादेय थे । इनको दुत झौर गुप्तचर, 

इस दो वर्गों मे विभक्ता किया जा सकता है। दूत राजकीय सन्देश- 

चाहक का कार्य करते थे। ये एक राजा 

चर का सन्देश दुसरे राजा के पास ले जाते 

थे और दो राजाओं में परस्पर सन्धि 

करवाने का प्रयत्त करते थे। “दूतघटोत्कच” में घटोत्कच, 'दूतवाक्या 

मे भगवान्‌ कृष्ण, इसी वर्गों के चर है | दूत श्रवध्य होते थे । दूतो का 

बध किसी भी परिस्थिति मे नही किया जाता था| “दूतघटोत्कच” मे 

ईर्योधन घंटोत्कच के कठोर वचन कहने पर भी दूत होने के कारण 
उसका बध नही करता है* । 

भ्रुप्तचर छद्म वेश मे रह कर दाक्षु-पक्ष के रहस्यों का उद्घाटत 

करते थे तथा गुप्त सूचनाएं देने का कार्य करते थे। “प्रतिज्ञायोंगन्घ- 

रायण' में योगन्धरायण वसनन्‍्तक तथा रुमण्वान्‌ क्रमश उन्‍मतक, 

डिण्डिक और श्रमणक का वेय धारण कर शत्रु के नगर मे रहते है 

और शक के गुप्त वृत्तान्तो को ज्ञात कर राजा उदयन को बन्चन से 

मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते है+ । “अर्थशास्त्र! में ग्रुप्तचर के लिए 


१ झभि० झा०, अक ६, ४० ६७ 
२ मुच्छ०, झक ६, पृ० रे४३ 
३. बही, झक ६, एृ० इेड३ > 
४. रे दौवारिका | अगप्रमत्ता स्वक्रेपु स्वकेयु-गुल्मस्थानेपु भवत । 
+-मुच्छ०, झ्रक ६, प्रृ० ३२७ 

५ झभरे पुरस्तातु प्रतोलीद्वारे तिप्ठ स्व, स्वमपि पश्चिमे, स्वमपि दक्षिणे, 

स्वमपि उत्तरे ॥ “+-मूच्छ०, झअक ६, प्रृ० रेडे४ 
६ मृच्छ०, ६ १२ 
७- दूत खलु भवामु्‌ प्रास्तो न त्व युद्धा्थंथागत । 

गृद्दीत्वा गच्छ सन्देश न बच्म चुत घातका ॥8 “-डूगू घ०+ है ४८ 
छू अतिज्ञा०, अक ह (सम्पूर्ण) 





रच्ड संस्कृत नाठकों में समाज-चित्रण 


निष्फल नही माना जाता था" । समर प्रतिकार का स्थान, वीरता 

को कसौटी, अभिमास का श्रचल स्थल, शूरों के शौय की नींव, बीरों 

के योग्य शयन-भूमि, प्राणों का यज्ञ और क्षत्रियों का स्वगें-सोपान 

माना जाता था* । 

झुद्घों और राजनीतिक संघर्षों के निवारण के लिये विरोधी 

शक्तियों एवं शक्षु राजाओं में पारस्परिक सन्धि श्रावर्यक थी। सन्धि 

में कुछ शर्ते रखी जाती थीं जो दोनों 

सन्धि राजाओं को स्वीकार करनी पड़ती थी। 

सन्धिगत शर्ते अमान्य होने पर युद्ध 

अवश्यम्भावी था। “मालबिकाश्निमित्र' में राजा वैदर्भ अग्निमित्र से 

सन्धि स्थापित करने के लिए अग्निमित्र के पास पत्र में सन्बि की हार्ते 
लिख कर भेजता है३ । 





१. हृतो&पि लभते स्वर्य जित्वा सुलयत्ते यदाः ॥ 
उमभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ३॥ ज+कर्षमार, १:१३ 
२० बैरस्पायतन बलस्य निकष गानप्रतिष्ठागह 
युद्धेष्वपसरसा स्वयंवरसभा शौयंप्रतिप्ठां नृूखाम्‌ । « 
राज्ञा पश्चिमकालवीरशयन प्राण प्निहोमक्रतु 
संप्रात्ता रसखसज्ञमाश्रमपदं राज्ञों नम सक्षममु ॥ -ऊछ्मग, एक 
३५ माल०, श्रक १, पु० २६७ 


९, 
आशथिक जीवन एव कला-कौठाल 


सर्वे गुणा काचनमाश्रयस्ते” के अनुसार सम्राज की प्रगति एव 
विकास का मूल-मत्न आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि मे निद्धित है। जहाँ 
घन है वही उन्नति है। आलोच्य नाटकों मे समाज सामान्यतया 
समृद्ध रूप में प्रतिरूपित किया गया है | इससे यह अ्रमुमान करना कि 
समाज में निर्धनता और दारिद्रय का नाम भी नहीं था, उचित न 
होगा, किन्तु अधिकाश जनता कला-क्रुशल एव व्यवसायनिरत थी। 
राज्य से उसे पर्याष्ल प्रोत्साहन मिलता था। अत वह उस छोपण से 
मुक्त थी जो प्राय दु ख-दारिद्रच का कारण वनता है । सम्मबत 
हमारा यह अनुमान आन्तिपूर्ण न होगा कि झाधथिक वैभव वर्गे- 
विहीन नही था। याचको का अस्तित्व किसी-न-किसी सीमा तक 
उनकी ग्भावग्रस्त स्थिति का ही द्योतक है। यद्यपि यह भी कहा जा 
सकता है कि याचकत्व कुछ लोगो का व्यवसाय भी था, फिर भी किसी- 
च-किसी सीमा तक उसके पीछे निहित अभाव को विस्मृत नही किया 
जा सकता है । 

राजकीय कोष सम्पन्न था| देश मे श्रेप्ठी लोगो का अ्रस्तित्व 
घन-सग्रह की पद्धति की सूचना,देता है। वे लोग उचित अवसर पर धन- 
वितरण भी करते थे, किन्तु दान मे अयवा राजा की सहायता रूप 
मे । उनके ऊँचे-ऊंचे मवनी मे वैभव का आवास ओर विलास की क्नीडा 
होती थी। यही दह्या वेइयाओ के आवासो की होती थी।ये प्रासादो 
से किसी मी प्रकार कम नही होते थे। भौतिक विलास की प्राय 
सभी सामग्री उनमे होती थी । सगौत, नृत्य, चित्र आदि कलाएँ 
विलास-कैलियो को समुचित साहन्र्य प्रदान करती थी। बसन्तसेना 
का स्वरयपिम प्रासाद एवं अनन्त वेसव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। 


२६६ सस्कृत वाटको में समाज चित्रस्य 


भारत ऋषि प्रधान देश है अतएवं यहाँ के लोग अधिकाशत्त 

कृषि पर ही निर्भय रहते रहे है । पर्याप्त भूमि और चारा होने से पश्ु- 
पालन भी यहाँ के लोगो का एक व्यव' 

जीविकोपाजेन के साधन साय रहा है। यहाँ के लोग कुशल एव 
अनुभवी व्यापारी भी रहे है। प्राचीन 

ग्रन्थों में प्रमाण सिलते है कि यहाँ के व्यापारी समुद्र पार के देशो से 
भी व्यापार करते थे । यहाँ की अनेक वस्तुओं को अनेक देशो में 
अच्छा बाज़ार मिला हुआ था। बहुत सी श्रावश्यक बस्तुएँ देश के 
लिए तैयार की जाती थी ॥ इससे यहाँ के कला कौदाल और उद्योग- 

धन्धों को बडा प्रोत्साहुन मिलता था । 

यह कहा जा छुका है कि देशवासिया के जीविकोपाजंन का भ्रमुख 

साधन सदा से हपि रहा है। कृषि के लिए वर्षा का प्राधिवय या 
अभाव अहितकर होता है। वर्षा का 

कृषि आधिक्य भी कृषि को नष्ट करता है प्रोर 

उसके अभ्रभाव" से भी कृषि नष्ट होती है। 

दोनों स्थितियों की अति! से अकाल पडता है जिससे देश की श्राथिक 
व्यवस्था को बडा धक्का पहुँचता है! राज दोप भकाल के कारणो मे 
प्रमुख माना जाता था। उत्पादन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 
थीज*, भूमि श्लोर सिचाई की आवश्यकता जैसी आज है वैसी ही 
आलोच्य काल में भी थी। ऊसर भूमि को प्राय छोड दिया जाता था 
क्योकि उसमे बोया बीज नष्ट हो जाता है* । कृषि के उल्‍्पादनो में यर *, 
शालि*, कलम*, नीवार", तिल" ओर ईरक* का विज्येप महत्त्व था। 





१ मृच्य०, ६०२६ 

बही भव ८ परृ० ३६८ 

एचदिदाना मादमांगिया ऊपरक्षेत्र पतित इव बीजम्ुट्टिनिष्फनम्‌ ॥ 
+-मृच्छ०, भक ८, पृ० दे€८5 


छल 


अाहदत्त, १२ 

मसृच्छ०, है ० २६ 

चही, भक ४, ० रहेर 
झभि० दवा०, भक २, पृ० ३५ 
यही, झर रे, पुृ० ४६ 

€. चाही, भव ६, पृ० १२४ 


हद आज आर न 


आविक जीवन एवं कला-कौशल २६७ 


कृषि के पदचात्‌ जनता का प्रधान व्यवसाय ब्यापार था। यह 
भी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख साधन था । व्यापारी चरििज्‌', श्रेष्ठी १, 
नैगम* आदि अभिवाओं से सम्बोधित 
च्यापार एवं वारि/ज्य. किये जाते थे । मुख्य रूप से खुवक लोग 
व्यापार का व्यावसायिक रूप ग्रहण करते 
थे। युवा व्यापारी देश्ान्तरों में व्यापार करने जाते थे और अपने 
वैमव का विस्तार करते चे४ | व्यापारियों के पृथक्‌-पूथक्‌ समुदाम 
होते थे जिनका प्रघान सा्यबाह* कहलाता था। किसी-किसी नगर 
में व्यापारियों का वाहुलय होता था । यही कारण है कि उज्जयिनी 
नगर का एक भाग श्रेप्ठिचत्वर* कहलाने लगा था। सामान्यतः 
बरिक्‌ लोग, घनाधिकय के काररप लोभी एवं घूर्वे होते ये*, किन्तु 
कुछ उसके अ्पवाद भी होते थे जो जनता के कल्याण में अपनी 
सम्पत्ति व्यय करते थे । चारुदत्त द्वारा वतवाये गये भवन, विहार, 
उपवन, मन्दिर, तालाव, क्रुप एवं यज्ञस्तम्भ इसके ज्वलन्त उदा- 
हरण हैं । 

... दैश्षीय व्यापार के साय-साथ वैदेशिक व्यापार भी प्रचलित 
था। घीन, कम्योज ग्रादि देझों से तत्कालीन भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था। चीन से 'चीनांशुक' £ झौर कम्बोज से उत्तम घोड़ों १ का 
आयात होता था । 





१. यणिजसुवा बा काम्यते ! नामृच्छ०, झंर २, ४० ६७ 
२. श्रेष्ठियत्वरे । “+-चारुदत्त, झक ४, 9० १११ 


३. विक्र०, ४.१३ 
४. किसनेकनगरासिग्मसजनितविभवविस्तारों वस्थिजयुवा ॥ 
$ ++समूच्छ ०, झंक २, ४० ६७ 
४, समुद्रब्धवहारी सार्यवाहो घनमित्रो नाम ।--प्नमि० धा०, अंक ६, ह० रै२१ 
६. स खजु श्रेष्ठिचत्वरे प्तिवसति ॥ कमृच्छ० अंक रे; ४० १२६ 
७. चाददत्त, ३-७ 
८. येन तावत्‌ पुरस्थावतविहारारामदेबकुलतडागवूपदूप रतझता नगरी उज्ज- 
पिन । >+मृच्छ०, झंक ६ पू० ४०४ 
६. चोनांशुकमित्र केलोः | “+चनि० शा०, श-हरे 
१०. सकलनृपततिमान्य सान्यक्राम्बोजजातस्‌ ॥ 
सपदि बहुसहर्स बाजिनां ते ददामि थे ++उर्सासास १-१६ 





रद्ृ८ संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रणण 


व्यापार स्थल और जल, दोनो मार्गों से होता था। देशीय 
व्यापार प्रायः स्थल-मार्ग से होता था और वेदेशिक सामुद्रिक मार्गों 
से) जल-मार्गीय व्यापार नौका और जलपोतो हारा होता था। 
“भ्रभिज्ञानशाकुन्तल! में घवमित्र मामक समुद्र-व्यापारी का उल्लेख हुआ 
है जो नौका हारा ही वेदेझ्िक व्यापार करता था* | 


मुद्राएँ विनिमय के काम में आती थी । उस समय सिकको का 
प्रचलन था। “अभिज्ञानश्ाकुन्तल' मे मत्री का घन-गणना मे निरत 
रहना मुद्रा-प्रचलन का ही प्रमाण है? । 
क्रय-विक्रय के साधन वस्तुओ का विनिमय भी मुद्रा्नो द्वारा 
होता था । सुबर्ण३, निष्क, कार्पा- 
परणा*, बोडिष् झ्लौर मापक* प्रचलित मुद्राएँ थी । राघाकुमुद मुकर्जी 
के झनुसार 'सुबर्ण' एक सोने का सिक्‍क्रा था जिसका तोल ८० रत्ती 
था८ | कहते हैं कि निष्क भी सुबर्णो के वराबर होता थार । 'वोडि' 
से बीस कौड़ी का मूल्य द्योतित होता था" * । कार्पापण ताम्र-निर्मित 
पघश्ण था पैसा था" १ । मापक भी उस समय प्रचलित मुद्रा-विशेष फी 
संज्ञा थी। 





१ समृद्रव्यवह्ारी सार्यवाहों घनमिष्रों माम । समौख्यसने विपस्य. | 

+-पभ्रभि० जा», भक ६, पृ० शर२१ 
२. भर्थेजातस्य गएानाबहुलतयव मेव पौरकायेसवेशितय्‌ । 

++भ्ि० दया०, भक ६, पृ० १२० 


३. सुवर्णशतप्रदानेन । --प्रतिज्ञा०, प्रक है, ४० १७ 
४. निष्यशतसुदर्णवरिभाणम्‌ । “--मात्त०, भ्रक ५, पृ० ३३६ 
४ मृच्छ०, छ,४० 

६. बढही। 

७. देद्विणा मायका भविष्यन्ति ॥ --धार्दत्त, प्रक १, ६० ७ 


भ. एज श्रॉफ इम्पीरियत युनिटी भ्रोफ़ इण्डिया, पृ० ६०७ 
६. गायत्रोदेवी वर्मा : बालिदास फे ग्रन्थों पर प्राघारित तत्यालीन भारतीय 
सह्वृति, ० २६७ 
१०. 'योडिविशतिकम्देशों गोंडे असित ' --प्ृष्को धर 
११. बापिये तासमिके पणा---इस्पमर: । 


७० सस्क्ृत नाटकों मे समाज-चित्ररणा 


त्सक* आदि उल्लेखनीय हैं । 
राजकीय आय का प्रमुख साधन कर था। प्रजा से झाय का 
पष्ठाश कर-रूप मे लिया जाता था। “अभिज्ञानशाकुन्तल' में कचुकी 
राजा दुष्यन्त को, आय का छठा भाग 
राजकीय आय लेने के कारण 'पछाशबृत्ति!* कहता है। 
कर के अतिरिक्त नि सन्‍्तान घनिको की 
सम्पत्ति उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजकोय सम्पत्ति हो जाती थी। 
अभिज्ञानशाकुन्तल! मे धनमित्र नामक नि सन्‍्तान व्यापारी की सम्पत्ति 
उराकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजगामी होने दाली थी३। नैगम और 
सार्थवाहों द्वारा भी राजकोष की सतत्‌ समृद्धि होती रहती थी*। 
विजित राजाशो से प्राप्त हाथी, घोडे सैनिक और बहुमूल्य जधाहरात 
भी विजेता नतृपति की आय के साधन थे। 'मालविकाग्मिमित्र' मे 
वौरसेन विदर्भंराज को युद्ध मे जीत कर झनेक अमूल्य रत्न, हाथी, 
घोडे, कलाकार झौर परिजन राजा अग्निमित्र के पास उपहार-रूप 
में भेजता है* । 


आवागमन ओर यातायात के प्रमुख साधन चाहन (पचशु) भौर 

यान थे । पशुओं मे भरदव, बलीवर्द और हस्ती परिवहन के मुख्य साधन 
थे। अश्य सवारी और युद्ध दोनों के 

श्रावाएमन एवं यातायात काम आता था । 'मृच्छुकटिक' मे न्‍्याया- 
धीश चीरक को घोडे पर जीणंधयिान 

जाने को बहता है५ । करणोभार' से करा प्राह्मरा-रूप धारी इन्द्र को 
युद्ध मे यीरता दिखाने वाले हजारो घोडे देने को कहता है? । शश्वो 
का उपयोग झल्यन्त प्राचीच काल से होता चला आया है। कौटिल्य 
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ने गति की दृष्टि से घोडो के सीन भेद किये हैं--तीदयाइव, प्रदादव 
झर सदादव और प्रयोग की दृष्टि से दो भेद-युद्ध-सम्बन्धी अ्रश्व 
झौर सवारी के श्रशव | बलीवर्द प्राय गाडी मे जोते जाते थे" । हाथी 
घनिको एवं राहाओ की सवारी के उपयोग मे भ्राता था ॥ वसन्तसेना 
के पास सवारी के काम के लिए खुण्टमोडक हस्ती घा* । हाथी चतु- 
रगिणी सेना का एक अग भी होता था? 


यानो के ग्रन्तर्गत रय <, झिविक्ा*, झज़्टी *, धोटक्शकटिका", 
स्कन्धशयन', प्रवहण* और नौवा"* का उल्लेख हुमा है । रथ राजाओं 
की प्रभुख सवारी थी | सवारी के अतिरिक्त युद्ध मे भी इसका प्रयोग 
किया जाता था | वस्चुत यह चवुरग्रिरयी वाहिनी बा श्रमुव जग 
था१९ । शिविका महिलाओं की सवारी थी। इसे कहार कन्‍धे पर उठा 
कर ले जाते थे१*९ । इसके चारो ओर कचुक व पर्दा लगा रहता भा१३॥ 
राजकन्याएँ प्राय शिविका में बेंठ कर उद्यान और मन्दिर आदि वो 
जाती थी" < ॥ दकठी आधुनिक “रेडी” जैसी गाडी होती होगी । घोटक- 





१. एत नस्यरज्जुबटुका बलीवर्दा ॥ +-मृच्छ०, झक ६, पृ० इ२३ 
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रछ२ संस्क्रत नाठकों मे समाज-चित्रण 


शकटिका 'ताँग्रे! का प्राचीन रूप मानी जा सकती है। स्कन्धशयन 
पुरुषों के कन्धो पर ढोया जानें वाला यान था । “प्रवहण” बैलों द्वारा 
खीची जाने वाली गाडी थी* । यह जन-साधारण्ग के यातायात का 
साधन थी । जलयान के रूप मे नौका प्रचलित थी | सामुद्विक व्यापार 
में इसका उपयोग होता था* | 
युग-विशेप की सास्क्ृतिक उन्नति में कला फा विशेष योग 
रहता है ! कलात्मक उच्नति ही सांस्क- 
वतिक प्रगति का आधार-स्त म्भ है । 
कला का जीवन से घनिपष्ठ सम्बन्ध है। कला जीवन को पूरक 
है झौर जीवन कला का पूरक है। कला जीवनमय है और जीवन 
कलामय है । कला जीवन में लालित्य 
जीवन में कल! का स्थान को जन्म देती है और वह स्वयं जीवन 
से प्रेरणा एवं चेतना ग्रहण करती है । 
कला भर जीवन के मशिकांचन सयोग से ही कलाकार सजीव 
फलाकृति का सर्जन करता है । जिस कलाकृति में जीवन का समावेश 
नहीं द्वोता है, वह निष्प्राण सी प्रतीत होतो है । 
कलाकार कला के भाध्यम से स्पन्दित जीवन की शझ्भिव्यक्ति 
करता है। हमारे समक्ष जीवन का ललित एव परिप्कृत रूप कला ही 
प्रस्तुत करती है । जिस प्रकार झारीरिक पुष्टि के लिए अन्न पोपक 
उपकररप है, उसी प्रकार मानरिक पुष्टि के लिए कला पौष्टिक तत्त्व 
का वार्य करती है । बढ मानव के हृदयगत भावो का मूर्त्तीकरण है | 
काला छृदय का (भावों का) व्यायाम कराती है और मनुप्य को 
राह्ददय बनाती है । 
चला में सामाजिक ग्रौरव वा इतिहास निहित रहता है। 
किसी भी देश की कला देश के साम्राजिक स्वरूप को अभिव्यवत्त 
करती है। विविध कला-कृतियों पभौर 
कला से सामाजिक गौरव कलात्मक प्रतिमाशो में तत्कालीन समाज 
की सन्निहिति के उत्कर्प और अ्रपकर्ष का चित्र प्रति- 
बिम्बित द्वोता है। किसी भी देश यी 
१- मृच्छ०, झक ६, पृ० ३२३ 
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आदधिक जीवन एवं कला-कौशल रजत 


कला के श्रवलोकन-माज्र से ही वहाँ के तद्देशीय मनुप्यो की मनोदत्तियो, 
मनोभावों और सामाजिक जीवन-पद्धति का परिचय मिल सकता है । 
ग्रुप्तककालीन कला झपने समय की सामाजिक एवं सास्कृतिक उन्नति 
का ज्वलन्त प्रतोक बनी हुई है और सम्भवत दूर भविष्य मे भी उस 
का गुण-गान होता रहेगा । 
बैसे तो कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है और उसका विभाजन 
किसी भी दृष्टि से उचित नही है, तथापि सामाजिक व्यवहार की दृष्टि 
से उसके दो भेद-उपयोगो कला ओर 
कला का वर्गोक्ररस ललित कला--किये जाते हैं। उपयोगी 
कलाओो से मनुप्य को बाह्य आवश्य- 
कताओ की पूर्ति होती है। अत उनको सख्या अनन्त है ॥ ललित- 
कला हृदय के झ्राह्ठादन और चेतनानुरजन के लिए अधिक उपादेय है। 
इसके पाच भेद हैं--१ साहित्य-कला, २ सगीत-कला, ३ चित्र-कला, 
४ मूर्ति-कला और ५ वास्तु-कला | इनमे प्रथम दो गतिशील कलाएंँ 
हैं ग्रौर शेप तीन स्थिर कलाएँ मानी जाती हैं' । 
राहित्य मूलत एक है लेकिन रुचि-मेद और खूप-सेद के 
आधार पर उसके झनेक रूप हो जाते हैं। 
साहित्य-कला ये रूप देशकाल-क्रम से परिवर्तित होते 
रहते हैं । इनका झाकलन झौर विभाजन 
भ्राप्त साहित्य के श्राधार पर होता है । 
आलोच्य युग मे साहित्य-कला पर्याप्त उन्नत एवं विकसित थी। 
वर्ण्य नाटकों मे इसके लिए 'काव्य/* शब्द का प्रयोग हुआ है । काव्य 
के यद्य पद्य दोनो हो रूपो मे विद्वानों की समान गति थी। विद्वद्वर्ग 
अपनी कीतति के प्रसार के लिए सुन्दर काब्य-रचना करने का प्रयास 
करता था| विवेच्य नाटककारो के नाटक तत्कालीन काव्य-कला की 
प्ौदता एव रसभावमयता के ज्वलन्त प्रतीक हैं। झकुन्तला द्वारा 
ललितपद वाले छनन्‍्द की रचना* और उर्वेश्ञी का अर्थंगरिमा से पूर्ण 





१ चासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २४५१ 
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प्रणय-पत्र* जनता फो साहित्यिक अभिरुचि का ही द्योतन करते हैं । 

समाज मे विद्वानो ओर साहित्यकारो का अतोव सम्मान था। 

राजा लोग स्वय विद्वान और काव्य-प्रेमी होते थे और वे कोचिद 

विद्वानों का सम्मान करते थे। उनके 

साहित्यकारों का सम्मान आश्रय मे रस-मांव की व्यजना मे निपुरण 

कवि रहते थे*। समय-समय पर विहृदु- 

गोष्ठियाँ और साहित्यिक राम्मेलन भी होते थे ) राम्मेलन मे नवोदित 

साहित्मकारो की कृतियों का जबिहृत्परिपदु के समक्ष परीक्षण होता 

था३ | ग्रत्थोी की परीक्षा सवीम एवं पुरानी के श्राधार पर नहीं 

होती थी, श्रपितु जो कृति अपने काव्यमय ग्रुणों से विद्वानों को सान- 

सिक सन्‍्तोष प्रदान करती थी, वही सर्वंसम्मति से सर्वोत्कृष्ट घोषित 

की जाती थी"। 'मालविकास्निमित्र' मे सूत्रघार के कथन से ऐसा 

ज्ञात' होता है कि विद्वत्परिषद्‌ भास, सौमिल्ल, कविपुत्रादि प्राचीन 

कवियों के प्रवन्धो को छोड कर नवोदित साहित्यकार कालिदास के 
'मालविकाग्तिमित्र' नाठक को ही उत्कृष्ट सिद्ध करती है* । 

ललित-कलाओं में सग्रीत का द्वितीय स्थान है। यह देव विद्या 

होने के कारण 'गान्धवें-विद्या' धा “ग्रान्धर्ये-वेद'* की श्रभिधा से भी 

विभूषित है । वात्स्यायन ले कामसूत्र” से 

सगीत-कला सग्रीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए 

आवश्यक घतलाया है* । मर्तुंहरि ने तो 

यहाँ तक कह दिया है कि जो _मनुप्य साहित्य, सगीत भ्ौर कला से 
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विहीन है, वह पूँछ रहित साक्षात्‌ पद्ु है । 

वात्स्यायन के अनुसार सग्रीत के तीन मुख्य भेद माने जाते 
हैं --- १ गीत, २ वाद्य ओर ३ नृत्य । ये तीनो सगीत को चयी 
कहलाते हैं और परस्पर अन्योन्याश्ञित हैं । 


वण्यं नाठका में उल्लिख़ित स्वरसक्म”, मूच्छेना*, लय॒३, 
उपगान४, वर्णपरिचय*, आदि यगीत के पारिमापिक दाब्दा से ऐसाः 
अ्रतीत होता है कि गीत्र के दो भेद 
गीत प्रचलित थे -- एक थ्ास्त्रीय-गीत और 
हूसरा लोक गीत । दोना प्रकार के गीतो 
के लिए “गोत' दब्द ही प्रयुक्त होता था| इनके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ नाम 
नहां थे। चास्तीयन्गीत सगीत शास्त्र के नियमां सं आवद होते थे । 
इसके गायन के समय सगीत जास्नोपदिष्ट नियमों का पूर्णो ध्यान रखा 
जाता था। “मृच्ठकटिक' म॒ झआार्य रेभिल का मथुर सग्रीत स्पप्ट, 
भावमय एव कामल गीत शास्नीय गीत का ही उदाहरण है* । रेमिल 
अपने गीत में स्वर-परम्परा, वर्णों के झरोह एब झवरोह हेला- 
सयमन श्रीर ललितरागोच्चारण का पूर्णो ध्यान रखता है? । झास्तीय- 
गीता के विपरीत लोक-गीत दास्जोय नियमा से परे स्वर ताल से 
युक्त होते थे । ये उत्सवा और पर्बो पर गाये जाते थे । पचरान! में 
राजा विराट के जन्मदिन के उत्सव पर स्ती-पुरुष खूब गाते एव 
नाचत हैं5 । 





मूच्छ०, ३ ५ 
यही ॥ 
मसात०, २८ 
मसालविवा---उपगान इत्वा चतुप्पदवस्तु ग्राथलि] 4 
नमाज», अच्छू २, ० पर 


५ जाने तत्रमवती हसपदिका वण-परिचय करोतरीति॥ 
--म्रभिन चा०, भू ४५, पू० ७६ 


न छ >0 ०७ 


ट 


मूच्छु०, मे ४ 
मृच्छ०, ३ ५ 
८. सुध्ठ गीतम्‌ ॥ 


छ 


-पचरात्र, अक २, पृ० शड 


र७६ सस्क्ृत भाटको मे समाज चित्रण 


प्राचीन नास्यशास्त्रियो ने वाद्य-यन्त्रों के आकार के आधार 

पर चार भेद किये हैं -- १ तत, २ सुपिर, ३ अवनद्ध और ४ घन। 
तन्‍त्रीवाद्य को 'ततवाद्य' कहते है | छिद्रो 

चाद्यन्यन्ज मे फूंक मारने से ध्यनित होने वाले श्रर्थातर 
रन्प्रमय वादों का नाम 'सुधिर' है। चमडे 

से मढे हुए वाद्य 'भवनद्ध' कहलाते है । कास्यादि धातुओ से निभित 
वाद्य 'धन' ग्रभिधा से अभिहित होते हैं । 'सगीत-रत्नाकर”* मे लक्ष्या- 
सनुसार बाद्यों का--शुप्क, गीतानुग, नृत्यानुग, हयानुग, यह चतुधविध 
विभाजन किया गया है किन्तु आकारगत वर्गीकरण ही सर्व॑मान्य है। 


इस यर्ग के अन्तगेत वीणा? नामक वाद्य समाविष्ट है। इसमे 
नादोत्पत्ति के लिए स्नायु की सूक्ष्म तन्धियाँ होती थी, इसलिए इसे 
“तन्त्री ३ भी कहा जाता था | यह तत्का 

तन्न्नी-बाद्य लीन युग मे स्वेप्रिय मधुर सग्रीत वाद्य 
(38०५:०७! 77807५77९०६) मानी जाती थी । 

इसे झ्रक मे रख कर नखो के परामर्श से वजाया जाता था*५ । बीणा- 
वादन स्वान्त सुखाय और परहिताय दोनो ही रूपो मे उपयोगी था । 
“कला कसा के लिए! (४7६ ॥07 455 $ 5०)७०) की भावना से तो वीणा 
का श्रम्यास किया ही जाता था, साथ ही यह कला जीवन के लिए! 
के सिद्धान्त को भी सार्थक करती थी। “मृच्छवटिक' मे इसे अनेव 
प्रशसात्मक विशेषणो से विभूषित किया गया है | इसे उत्कण्ठितो का 
सनोनुक्ुल मित्र, विरहातुरजन की प्रेयसी तथा प्रेमियों के रागवर्धन 





१ पुनश्चतुविध वाद्य यक्ष्ये सक््यानुसारत ॥ 
शुष्क गीतानुग नृत्यानुयमन्यदु द्ष्यादुगस ? +-+सयीत-रत्वाकर 
२ (फ) उत्तराया थेतालिक्या झ्काशे वीणा शिक्षितु नारदीया ग्रठासोद । 
+-पश्रतिज्ञा०, भव २ पृ० ५२ 


(ख्) व्यक्त स्वयं घीणा वादयति ॥ +-प्रकवि ०, भक हे, पृ० ६७ 
३. उच्च हम्ये सदन्निरुद्धाइच जाला 
स्तातोनाद श्रूयपते सानुनादस ॥ +-प्रवि०, ३ ५ 


४. इपमपरा हर्ष्या प्रणयक्रुषिता कामितोद अकारोदिता करदछुहपरासपन 
सायते दीखा ॥ +>मृच्छ०, झक ४, पृ० २३४६ 


आयथिक जीवन एवं कला-कौझल ३७७ 


का हेतु बताया गया है' | चारुदत इसे बिना समुद्र से निकाला हुआ 
रत्न कह कर इसके वियय मे अत्युक्ति ही कर जाता है* | यह्‌ गजवद्गी- 
करण कर्म मे भी बहुत सहायक थी । यह मघुर भकार से, मन्तविद्या 
के सहदय, मदमत्त हाथियो के हृदयों को भी वशच्योम्नूत कर लेती थी३उ ॥ 
वीस्या के इन अलोकिक गुणो के कारण ही याज्ञवल्क्य * वीणा-वादन- 
ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति मे सहायक बताते हैं ॥ 


नारद रचित कहे जाने वाले मुद्रित ग्रन्य (सगीत मकरन्द'* झौर 
“सगीत-दामोदर'* में वीणा के क्मश उन्तीस व उन्तीस प्रकारा का 
उल्लेख है। झाजकल प्रत्नलित सितार, सारग्री वा वायलिन, तानपुरा 
भ्रादि वाद्य-तन्नी के ही विविध रूप हैं । 





१ उत्कण्ठितस्प छृदयानुगुस्सा बयस्या 
सवबेतके चिरयति प्रवरों विनोद ॥ 
खल्यापता प्रियतमा विरदमतुसणा 


रक्‍तस्य रागपरिवृद्धिकर प्रमोद ॥# +मृच्छ०, वे ३ 
३१ चार०--अहो | साधु, साघु रमिलेन गरीतम्‌ । वीणा हि नाम असमुद्रो 
त्थित रत्मम्‌ । -मच्छ०, झक ३, धु० १४७ 


है शूतिसुखमधुरा स्वमावरक्‍ता क्रजमुस्ोल्लिसिताग्रधृष्ठठजी ॥ 
ऋषिबचनगतव सानविद्या गजहुदयानि बलाद्रगी करोति ॥ 
ऋधित्तिधा० २१२ 
४. के० वासुदव घास्त्री सगीत-दास्त्र, वाद्याध्याय, १०२५५ 
५ कच्छपी, कुश्जिका, चिता, बहन्ती, परिवादिनी, जया, घोषावती, ज्यष्टा, 
नजुली, महती, वैष्ण्यवी, ब्राह्मी, रौद्दी कूर्मी, रावणी, सारस्वती, क्न्रिरो, 
मराधी, घोौपका ॥ 
“-+के० वासुदेव झास्त्रों सगोतन्श्ास्त्र, चाद्याध्याय, पुृ० २५४ 
६ झलावणी, ब्रह्मदीणा, किनरी, लथघुकिन्तरी, विपची, वल्लको, ज्येष्ठा, 
चित्रा, घोपच॒ती जगा, हस्तिका कुब्बिका, कूर्मा, सारगी, परिवादनी 
जिशवी, शझतचड़ी, नकुलोप्टी ठसबी, झोदुम्बरी, पिनाकी निदाक, 
आुष्कल, गदावारणादहस्ता, रुदर, मधुस्यन्दी, कालियास, स्वरमणमल झोर 
चोष ॥ 
“गायत्री वर्मा कालिदास के ग्ररयों पर झाधघारित तत्कालीन 
आरतीय सस्क्ृति, एू० ३३५ 


रच सस्कत नाटकीौ में समाज चित्रण 


इस दर्ग भे शख, श्ठउद्ध तथा वज्ञी के समस्त प्रकार आते हैं । 
घिवेच्य नाटकों में वश', शख+ः और तूर्ये? नाम के सुपिर वाद्यो का 
उल्लेख हुआ है । इनमे प्रथम झर्थात्‌ वश, 
सुपिर-वबाद्य बाँसुरी या वशी को कहते हैं। 'बाँसुरी', 
बेणु' आबनूस की लकडी, हाथी दाँत, 
चन्दन, रक्तचन्दन, लोहे कासे, चॉदी या सोने से बनायी जा सकती 
है । यह ग्रत्थि, भेद और ब्रण से रहित रहती है । इसका रघ्र प्रमारा 
छोटी श्रगुली का व्यास है। यह रघश्य पूरी बाँसुरी में एक सा रहता 
है । शिरोभाग बन्द रहता है । * अग्र-भाग मे एक या दी अग्रुल 
छोड कर उसके पीछे बदरी बीज के समान परिधि वाले झ्राठ रहते 
होते है । इन श्राठ मे से पहला रश्ल वायु के निर्यममन या बाहर निक- 
लने के लिए नियत है । शेष सात रघध्न सात स्वरो के लिए निर्धारित 
है* |” बाँसुरी की ध्वनि मघुकर विरुत के समान श्रुति-मघुर होती 
थी*। 


शख भी सुपिर वाद्य है। यह मागलिक वाद्य था। उत्सवो 
तथा धामिक अनुछ्ठानो मे इसका उपयोग किया जाता था | देवालयो* 
मे देव प्रूजन फे समय और रखागरणा मे उत्साहवर्धन के लिए इसको 
फूंका जाता था। इसका निर्धोष इतना गम्मोर होता था कि उससे 
हाथियो तक का चित्त उदुश्नमित हो जाता था* | तूर्य भी शख जैसा 
फूंका जाने बाला वाद्य था। यह एक प्रकार की तुरही” थी जो 
मागलिक अवसरो पर प्रयुक्त होती थी । 


१ (समातादवलोक्य), भये । क्य सृदय एते वद्या ॥ 

++मच्छ०, भक है; हृ० १६७ 
२ गनपतिचित्तोदअमणार्थ देवुलयु स्थाविता झखदुन्दुमय । 

5प्रतिज्ञा०, झक हे, १० ६१ 
३ गधोंमादितमघुकरगीते , वायमाते परभूततूर्य ॥ --वि#०, ४ १२ 
४ गे० बाशुदेव शास्त्री समरीत-शास्त्र वाद्याप्याथ, घु० २६७ 
५ अघुकरविद्तमसघुर याद्यते बद्द ॥ +-म्ृच्छ० धझक ४, ४० २३५ 
६ ७ श्रतिज्ञा०, भशाक हे, पृ० ६३ 
८ भमगवत"रण उपाध्याय कालिदास का भारत, माय २ प्र० हैंड 


झधथिक जीवन एव कला-कोौशल र७& 


इस वर्ग के अन्तर्गत मुरज", पुष्कर, मृदग 7, पणवँ दर्दुर*, 

ढक्का*, पटह९, डिण्डिमः, दुन्दुभि*, करटक**, इन दस वाद्य-यन्नो 

का उलनेख हुआ है । मुरज, पुष्कर एवं 

अवनद्ध-वाद्य मृदग नृत्य के अवसर पर पदो की द्वुतगति 

के लिए बजाये जाते थे । इनके मेघगर्जन 

सहद गम्भीर निर्धोष ** के ताल पर नर्तंन मे एक समा बेंच जाता था। 

पटह का उपयोग राज्याभिषेक १ देवार्चन*३ आदि धामिक कृत्यो और 

युद्धादि"** के अबसर पर किया जाता था । दुन्दुभि एक प्रकार का बडा 

ढोल दह्ोता था** । यह मुख्यत रणवाद्य था१९ । इन अब्रवनद्ध वाद्यों मे 
दुन्दुभि के अतिरिक्त शोप सब वाद्य ढोल के विविध प्रकार थे । 

इसके अन्तगत कास्यताल *० और घटे* 5 का उल्लेख प्राप्त होता 

है। आजकल सब्सग, कीत्तन आदि से 

५3४४४ बजाये जाने वाले मजीरे कास्यताल ही हैं। 


१ भाल०, १ २२ 

२ वही, १२१ 

३ नेपस्ये मृदगघ्वनि 4 -+माल०, झक १ पृ० २७९६ 
४. मुच्छ०, भक हे पृ० १६७ 

५ यही। 

६ मृच्छ० २५ 

७ प्रतिमा० ७३ 

८ था० च०, ३३ 

६ कणयभार शक है पृ० १२ 
१० मृच्छ०, ६ २३ 
११ हतोअपि चतुर्थे श्रकोष्ठे मुबवतिकरताडितजलघरा इव ग्रम्भीर नर्दा त मृदगा । 

--मृच्छु०, भ्रक ४, पृ० २३५ 





१२ प्रतिमा०, ७३ 
है३ प्रतिज्ञा०, ३४ 
शेड दूण्वा० १५ 
१४  अगवतदारसण् उपाध्याय. कालिदास का भारत भाग २, पृ० १४ 
१६ यही | 
१७ क्षीरापुण्या इब गगनात्तारका निपताीत कास्यताला ॥ 
जाइ्च्छ० अ्रक ४, घृ० २३५ 
हैंड. प्रढधो गया भ्रद्बवत्या घण्टाहिता -+प्रतिज्ञा०, ध्रका ४, बरृ० १०७ 


घृषद० सस्क्ृत नाटको में समाज चित्रश 


यह भी समीचत का एक झआविभाज्य अग है। यह सगीत का 
जीवन-रूप है । नृत्य से सगीत में चेतना 
नृत्य और स्पन्दन का सचार होता है । नृत्य 

विरहित सगीत निप्पन्द और जड है ॥ 
नृत्य प्रमुखत दो प्रकार के होते हैं--एक लोक-नृत्य और दूसरा 
झास्नीय-नृत्य लोक नृत्य झास्त्रीय नाट्य नियणो कौर रीतियो से 
निर्मुक्त जनता का, जनता के लिए भिर्मित 
नृत्य के प्रकार और जनता द्वारा निर्मित नृत्य है । इसमे 
मानव-समाज की झादिम मनोवृत्तियाँ 
ओर भावनाएँ, उनके हपं-उल्लूस, झोक-विपाद, प्रेम ईप्य, भय- 
आाशका, घृणा ग्लानि, आश्चर्य विस्मय, भक्ति-निबृत्ति आदि भाव 
अपने सरल श्र विश्युद्ध रूप मे प्रकाशित होते हैं । इसमे स्रभ्य-जीवन 
का कृत्रिम झाडम्वर और प्रपचमय जीवन की क्पटपूर्ण प्रवचना 
का बहुल कल ऋण प्स लिझूत है । इसके विपरीत दाएसकीय सुत्ण सर्गप्त- 
शासन या नृत्य झास्त्र के कठोर तियमो में श्रावद्ध होता है। इसमे 
अआ्रागिक, वाचिक आदि झभिनय एक नियत शैलो या पद्धति पर आ्राघा 

रित होते हैं 

नाटको मे लोक-नृत्य के रूप में हल्लीसक*-नृत्य का श्रौर 
शास्त्रीय-नृत्य के रूप मे छलिक ९ नृत्यो का उल्लेख हुआ है ॥ हल्‍लीसक- 
नृत्य रास-नृत्य का ही एक रूप था । घामिक या सामाजिक लोकोत्सवो 
औ्रौर मेलो में सुसज्जित नर नारी सम्मिलित होकर आनन्द में कूमते 
हुए नगाडो को ताल पर इस नृत्य का प्रदर्शन करते थे । 'बवालचरित?!३ 
में रग-बिरगे बस्त्नो से विभूषित गोप कन्याएँ श्रीकृष्ण के साथ हल्ली सक* 
नृत्य करती हैं। शकर ने मडली-नुत को हल्लीसक कहा है, जिसमें एक 
पुरुष नेता वे रूप में स्त्री मदली के बीच मे साचता है | इसे ही भोज वे 
“सरस्वती कण्ठाभरण ' मे 'हल्ठी सक-पउत्य वहा गया है। हछ्कीयक शब्द 





१ छोपषशुन्लरि, वलसाते, चनच्दरेसे पृरतारि घाववासस्पानुख्पोष्य हल्लीसक 


नूतद्घ उपयुज्यताम्‌ 3 +-चा० च०, झक हे पृ० ४७ 
२ भ्रविरत्रदृत्तोहेश् छलिक नाम नाटघमस्तरेरा कीहझ्ली मालविवेति मादा 
चार्यमार्यगणदास प्रष्टुमू “+माल०, भ्रक ३१ (० रेदर 


३. झधभत दामोदरी$स्समिनू_ बृन्दावते ग्रोप्यवाशि सह हृततीसत नाम 
श्रत्रीडितुमागच्चछति ॥ “-वा० च०, झतबर रे, 7० हे 


आधिक जीवन एवं कला-कौचयल श्र 


का उदुगम यूनानी हलीशियन” (हलीशियन मिस्ट्री डास) से ईसवी 
सन्‌ के आस-पास हुआ जान पडता है। कृष्ण के रास-नृत्य और 
हह्लीसक-नृत्य, इन दोनो की परम्पराएँ किसी समय एक-दूसरे से 
सम्बन्धित हो गई होगी" । 
शास्त्रोय नृत्य शैली पर आधारित 'छलिक'-नृत्य प्रयोग में आने 
बाले नृत्यो में सबसे कठिन समझा जाता था। इसका श्राधार 
शमिप्ठारचित चतुप्पद या चार पद बाला गीत माना जाता' था। 
भाप्यकार काट्टेवम को व्याख्या के अनुसार 'छलिक' वह नृत्य है 
जिसम नर्तंक दूसरे के रूप का झनुकररणा करता हुमा अपने मनोभावों 
का प्रकटीकरण करता है? 
सगीत मानव हृदय के श्रन्तर्तम की कोमल भाव-तरग है जो 
जश्र-तब गीत और वादन के माध्यम से या भ्रग-सचालन भौर मुख 
की भाव भगिमा द्वारा फूठ पड़ती है। 
सगीतायोजन के श्रवसर उसकी अभिव्यक्ति के लिए देश काल 
का कोई वन्धन स्वीकाय नही है । आनन्द, 
श्राकह्गवाद, शोक, बेदना श्रादि भाव चरमस्थिति पर पहुच कर स्वत 
संगीत को मुस्तरित्त कर देते हैं ॥ यद्यपि सगीत लहरी निर्बाध और 
देश-काल से झ्परिच्छिन्न है तयापि समाज में कुछ विशेष पर्व, उत्सव 
या सार्बंजनिक समारोह होते हैं जिनमें सगोत का साजो सामान के 


साथ आयोजन अनिवाय॑ और श्रावश्यक होता है 
विवेच्य नाटककारो के युग मे भी,राजकीय उत्सवो झ्ोर लोको- 


त्सयवों के भवसर पर संगीत झ्रायोजन का विश्येप प्रचलन था। 'माल- 
विकारिनिमित्र'* नाटक भ वसस्तोत्सव के भ्रवसर पर “नाठकाभिनय! 





३ यासुदेवशरण प्रग्रवाल हर्पचरित एक सास्कृतिक अध्ययन पृ० ३३ 
२ देव ! शमिष्ठाया कृति चतुब्पादोत्य छलिक दुष्प्रयोज्यमुदाहरातति ॥ 
जमम्णएक०, हक है छु० ए७ढ 
३. 'तदु एतज्वलित नाम साक्षात्‌ यत झमभिनीयते । व्यपदेशपरावत स्वाभिष्राय 
श्रकादक्सू! । 
>-मगवनद्यरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग २, पृ० १४५ 
४  पभ्रभिष्ितो5र्मि विद्वत्परियदां कालिदासग्रथितवस्तु मालविकाकप्निमित्र नाम 
साटकम्‌ भ्रध्मिवयस्वोत्सव प्रयोक्‍तव्यपिति । तदारस्यत्ा सगीतस्‌ । 
>-भानञ्न ०, भ्रक है, १० २६१ 


श्र सस्क्ृत नाटकों में समाज-चित्र॒रण 


के साथ-साथ परिषद्‌ मे सरसता-सचार के लिए सगीत की भी रचना 
की जाती है। भास के 'बालचरित' मे गोपजन 'इन्द्रयज्ञ/ नामक 
लोकोत्सव पर अपने अन्तर के आह्लाद को व्यक्त करने के लिए 
'हल्लीसक' चुत्य" का प्रायोजन करते हैं । राज्याशिपेक समारोह पर भी 
ऐसा ही भ्रायोजन किया गया । इसके झ्रतिरिक्त कभी-कभी सगीत- 
अतियोगिताएँ भी होती थी जिनमे कलाकार अपने अपने कला-नैप्ुण्य 
का प्रदर्शन करते थे । “मालविकाग्निमित्र' माटक के प्रथम झफक मे 
साख्याचायं गणदास ओर हरदत्त को पारस्परिक प्रतिस्पर्धावश एक 
इसी प्रकार की सगीस प्रतियोगिता का श्रायोजन होता है जिसमे 
दोनो झाचार्यों की शिष्याएँ अपना भ्रभिनय-चातुर्य प्रदर्शित करती हैं । 
प्रेक्षागूहः, सगीततशालाँ झऔर नाट्याचायं* श्रादि शब्दों के 

बहुल प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनसाधारण भौंर राज- 
परिवार मे समरीत-कला के प्रति भतीय 

कलाएकररों कप सस्णाल. आभिरुन्दि की | कला उस डर मे फ्पने 
चरमोत्कर्ष पर थी । राज्य में राजकीय 

सगीत-शालाएं ओर प्रेक्षागृह भी थे जहाँ नाव्यशास्त्त मे पारगत नाट्या- 
चार्य सगीत्त की शिक्षा देते थे । इन आचायों को राजा की ओर से 
वेतन मिलसा था। इन नाट्याचार्यों मे प्राय विद्या या योग्यता 
विपमक विवाद भी छिड जाता था जिसका निर्णय राज-शभा मे राजा 
के रामक्षों होता था"। आचार्यों के शास्त्रज्ञान का परीक्षण उनके 
शिष्यो के कला-चातुर्य के श्राघार पर होता था । निरणायक राजा 





१ बा» च०, पक हे, पृ० डेड-४प८ 
माल०, पक १-२ (सम्पूर्ण) 
तैन हि द्वावधि थर्ों प्रेश्षाइदे सगीतरचना कृत्वा तत्रमवतों दूत प्रेपयतम्‌ ॥ 
जयमाल०, प्रक १, पृ० २७८ 
तत्तावत्सगोतशासा गच्छामि । ज+माल०», भव है, ए० २६२ 
दैक्यए एड वचनेल सायपपऊाएपायेदएपदास्र ४ 
-+माप्त०, झष ३, पृ० २६३ 


जज ल्‍्छ 


साल०, भक १, पृ० २७४ 

माल ०, १.१० 

८० सुशिक्षितोइति सर्व उपदेशइशंनेन निष्णातो भवति | 

+मॉस ०, धर हैं; ० २७७ 


दूत खलह 


आशिक जीवन एवं कला-कौशल श्र 


या एक ब्यक्ति ही नही होता था, अपितु दो-तीन बिह्वानो को निर्णय 
का श्रधिकार प्रदान किया जाता था क्योकि एक व्यवित चाहे कितना 
ही बडा पण्डित क्यो न हो, यदि एकाकी निर्णय देता है तो उसके 
निर्णय में भूल का होना बहुत सभव है* । निर्णायक के लिए निष्पक्ष 
होना अनिवायें था* । कला प्रदर्शन के पदचात्‌ जो कलाकार सर्व- 
सम्मति से सर्वश्रेष्ठ घोषित होता था उसे सम्भवत- पारितोपिक या 
पुरस्कार भी प्रदान किया जाता थाउं। 
काव्य-कला के समान चित्र-कला भी आन्तरिक अभिव्यक्ति का 
सुन्दर माध्यम है। चित्रकार अपने चित्नो 
चितर-कला में अपने अभूर्त भावो को भूर्त रूप प्रदान 
करता है, अव्यक्त को अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है, अरूप को रूपवान बनाता है। सक्षेप में चित्र-रचना कला- 
कार के मानसिक भावो की सजीव सृष्टि या प्रतिमा है । 
विवेच्य नाठकों में आये कला-सम्वन्धी उल्लेखों से यह स्वतः 
सिद्ध हो जाता है कि उस युग मे चित्र-कर्म या चित्र-कला की साघना 
उत्कर्प पर थी | समाज मे, जनता मे, इस कला के प्रति असीम अभ्रभ्ि- 
झुचि झौर सम्मान था । राज-भवनो ओर सार्वजनिक स्थलो मे चित्र- 
शालाएँ* होती थी जहाँ कलाबिंद झाचायं* कलाजिश्ासुओ को 
आलेखन को शिक्षा देते थे | दुष्यन्त, पुरूरवा, वसन्तसेना, शकुन्तला 
की सखियाँ- अनसूया, प्रियवददा-ये सभी पान चित्राकन से प्रवीण 
बताये गये हैं। विरह-विधुर राजा दुषप्यन्त झबुन्तला के चित्रालेखन 
में अपना नैपुण्य प्रदर्शित करता है । पुरूरवा अपनी प्रयसी ऊर्वेशी का 


१. परिब्राजिका-देवि | नैतस्यास्यस्‌ | सर्वेश्स्याप्येकाकिनो निरणांयास्युपामो 


दोषपाय ॥ जञयमान०, भ्रक है, पृ० २७६ 
२ ग्राधायो--सम्याग्राहु देव । सध्यस्था भगवती नो गुस्पदोपत परिच्छेत्तु 
महेँंति ॥ >+माल०, अब १६, पृ० र७छ४ 
३. शथवा पण्डिलसस्तापप्रत्यया ननु मूदजाति । यतो5त्रभवत्या झोभन भरणित 
तत इद ते पारितोपिक प्रयच्छामि । +>माल०, झक २, पृ० २८६ 
४,५ चित्रझ्नाला ग्रता देवी यदा प्रत्यग्रवर्शंरागा चित्रलेखामाचार्यस्यालोक- 
यन्ती तिष्ठति ल्‍भाल० अक १, पृ० २६४ 


६. प्रभि० दा०, झक ६, पृ० ११४-१६ 


श्ष्ड सस्कृत माटको मे समाज चित्रण 


चित्र बनाना चाहता है, परन्तु वार बार आँखो मे झ्राँसू आ जाने से 
चित्र के अध्वूरा रहने की शका के कारण उसे नही बनाता" । वसन्‍्त 
सेना आयें चारुदत्त की चित्राकृति खीचतो है* । झकुन्तला की सखियाँ 
केवल चित्र कला के अनुभव के आधार पर शक्ुन्तला को झलकृत 
करती है 4 
चित्न कला के श्राधारो को दो वर्यों मे विभक्त किया जा सकता 
है--एक विपयीगत झौर दूसरा विषयगत । प्रथम कर्ता से सम्बद्ध है। 
सफल कलाकार के लिए चा र बात विचा 
लित्र रच्नना फे श्राधार रणीय बतायी गयी हैं--१ वस्तु विम्ब 
२ समाधि या योग ३ भावानुप्रेश और 
४ फल्पना | चित्र-लेखन से पूर्व चित्रकार के समक्ष यरतु व्यक्तिया 
चित्न घिशेध का मानस बिम्व रहना चाहिये। जब तक उसके मस्तिष्क 
में अपने भ्रतिपाद्य की काल्पनिक रूपरेखा नहीं रहेगी तब तक यह 
अपने चित्र को व्यक्त व सजीव नही बना सकेगा । “व्यक्त से तात्पय 
है कि चित्र केवल चित्र तक, अधिक से अधिक चित्रकार तक सीमित 
रहेगा और भ्रन्य सामाजिको को बुद्धि व कल्पना से बाहूर की चीज 
समभा जायेगा। 'अभिज्ञानशाकुन्तल के पष्ठ अ्रक मे शकुल्तला विरहित 
राजा केवल मानस बिम्ब के आधार पर शकुन्तला का ऐसा सजीव चित्र 
खीचता है कि स्वय राजा को यह्‌ ध्यान नहीं रहता कि यह चित्र है 
या साक्षात्‌ शकुन्तला । सानुमती४ तो राजा का नैपुण्य देख कर दग 
रह जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी सखी ही 
सामने खडी है । 
चित्र कर्ता के लिए समाधि या तन्मयता अत्यन्त श्रावश्यक है। 
जब सक कलाकार झपने आपको अपने प्रतिपाद्य या ध्येय में लीन 


झाधिक जीवन एवं कला-कौशल सर्द 


नही केर लेगा ठब तक चित्र मे न दो सजोवता आग्रेगी और हे पूरा 
भावबाभिव्यक्ति होगी। 'दुकनीति” में भी शिल्पी के लिये 'प्रतिपाथ- 
ध्यानावस्थान” अनिवार्य बताया गया है | आलेख्यगत दोप कलाकार 
को शिथिल समाधिवश होता है । 'मालविकाभ्मिमित्र! मे जब राजा 
मालबिका के चित्र को देखने के पदचात्‌ यथायें मे उसे देखता है तो 
उसे चित्र उसके रूप-लावण्य को थयावत्‌ प्रकट न करने के कारण 
फीका जान पडता है और वह उसका काररं चित्रकार वी शिथिलता 
या मनोयोग का झभाव मानता है। “अभिज्ञानश्ाकुम्तल/* में दुष्यन्त 
शकुन्तला का चित्र बनाते समय अपने झापको इतना तन्‍्मय कर देता 
है कि बनने के वाद उसका चित्र बोलता सा भ्रतीत होता है और वह 
उसी चिनगत छाकून्तला के दर्शन-सुख का झानन्द प्राप्त कर प्रसल 
होता है । 

बस्तु-विम्व और समाधि के साथ-साथ चित्रकार का भाबानु- 
प्रेश४ का विचार भी करना पडता है। भावानुप्रेश का श्र्थ है प्रतिपाद्य 
के श्राकार-प्रकार या हाव-भाव का यथावत्‌ अकन शौर उससे सम्बद्ध 
उपादानो का यथास्थान चित्रण | कलाकार जब तक श्रपनी रचना 
मे सफल भावाभिव्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी रचना अद्वितीय 
च सजीव नही हो सकती । भावाभिव्यक्ति के लिए पात्र व देश-काल के 
ओदचित्य का ध्यान भो रखना पडता है। “अभिज्ञानशाकुन्तल मे शकुन्तन्ा 
के चित्र को दर्शनीय व सजीव बनाने मे दुष्यन्त की सफल भावातबु- 





१ थोग एब रामाधि में योगदान की क्चक्ति प्रतिमा की विशेषता हैं। श्रतएव 
प्रतिमा के मानव-स्रष्टामों को ध्यानशील होना चाहिये | ध्यान के घति- 
रिक्‍त धतिमा के स्वरूप ज्ञान का भ्रन्य कोई साघन नही (साक्षात्कार भी 


कारयर नही) । +--झुक्रतीति, भश्याय ४, खण्ड ४, पृ० १४७ ० 
2३ चित्रगतायामस्था कान्तिविसवाददाकि मे हृदयस्‌ । 
सम्प्रति धिचिलसमाधि मन्ये येमेयमालिखिवा ॥॥ आझामाल० २२ 


३ राजा--दर्शनसुखमनुभवत साक्षादिव तन्मयेन हृदयेत 3 
स्मृतिकारिणा ध्वया स धुनरपि चित्रीकृता कानन्‍्ता ॥ 
++मम्रि> सा» ६ २१ 
४. राघु बयस्य । मथुरावस्थानदर्शनीयो मावानुमेश सखलतीब मे दृष्टिनिम्नो नत 
श्रदेक्देधु । ज-्मभि० शा०, झक ६, पृ० १५१४ 


र्च्द अल्कृत नाटकों में समाज-चित्रण 


अपरा-शक्ति हो कार्य करती है। वह अपनी प्रेय्सो के अग-प्रत्यग 
इतने सुन्दर चनाता है कि उसके मनोनाव ज्यो-के-त्यो उतर आाते हैं ॥ 

कलाकार मे उर्वर-कल्पना-द्क्ति का होना भो उसवी निपुणता 
का आवश्यक अंग है । यदि वह किसी सुन्दर व लावष्यमयी आकृति 
का अधिक्ल चित्र सुन्दर व सजीव बना देता है, तव यह कोर्ई झआाइचयं 
की बात नहीं, किन्तु उसको निपुणता तो वहाँ दिखामी देतो है जहाँ 
बहू अपनी रेंसाओ में कल्पना से 'असुन्दर' को “सुन्दर” बना देता है? । 

विषयगत आधार के अन्तर्गत चित्र-रचना में सहायक भौतिक 
उपकरण झाते हैं ॥ इन उपकरण्णो मे सबसे मद्दत्वपूर्णो है चित्र का 
आधार-पढ जिस पर रखकर चित्रकार बस्तु या व्यक्ति-विशेष का 
चित्र खीचता है| यह आधार “चित्रपट”* या 'चित्रफलब”5 कहलाता 
था। यह सम्भवत लकडी या लोहे का चौकोर तस्ता होता था । 
फलक के अतिरिक्त पत्रा श्रौर भित्तियों पर भी झुन्दर चित्रकारी की 
जाती थो॥ पत्र-चित्र* थ भिति-चित्र* के उदाहरण “'मृच्छतटिय' में 
मिलते हैं। भित्ति-चित्र-कला को परम्परा नवीन नही थी, वरन्‌ रामायण 
काल से चलो आ रहो थो / रामायण ' में राम के प्रासाद को मित्तियों 
पर उत्कोर्ण चित्रों वा उल्लेख है । 

चित्रपट धर विश्न को रूपरेसा झकन करने के लिए पेंन्सिल 
या धरुश भी अत्यन्त झ्रावश्यक है । इसके लिए “वरतिधा”" दांदद प्रयुक्त 


आधिक छणींवन एवं कला-कोशल र्८छ 


हुआ है । यह मोथरी नोक वाली कलम होती थी" | भगवतशररख 
उपाध्याय “अभिन्ञानन्नाकुन्तल” मे आाये “लम्वक्ु्च!* पद का अर्य 'रग 
भरने के उपयोग मे आने बाला ब्रुश करते हैं, किन्तु वस्तुत बहाँ 
तलापस का विदेषण होने के कारण इसका श्रर्थ “लम्बी डाढी वाला है? । 


बर्ण या रागो का भी श्रालेखन मे विशेष महत्त्व है। 'खित- 
लेखा'४ और “वर्णाराग”* शब्दों से व्यक्त होता है कि पहले साधारण 
रूप-रेखा खीचकर रग भरे जाते थे | रयो के प्रयोग से रचना निम्वर 
उठती थी । चित्र-रेखाशरो मे सम्भवत ग्रीलि रग (५४६८० 05०0) का 
प्रयोग होता था। “अभिज्ञानशाकुन्तल” में शकुन्तला का चित्र देखते 
समय दुष्पन्त के नेधो से गिरा हुआ प्ाँसू चित्र को वियाड देता है । 
इससे सिद्ध होता है कि चित्र मे गीले रग का प्रयोग हुआ था तभी बह 
ख़राब हो गया प्रन्यथः नही होता । श्वीमती गायन) देकी वर्मा 'साल- 
विकाग्निमित्र' में झाए “प्रत्यग्रवर्णराग' पद का अर्थ 'ताजा गीला रग' 
बना कर इस मत की पुष्टि करती हैं ॥ ग 


चित्र रचनोपयोगी सामग्री यथा यतिका आदि रखने फे लिए 
बाँस की बनी एक छोटो मज़ूपा होती थी जिसे वर्तिका करण्डक नाम 
से अभिहित्त किया जाता था । 





१,२- भगबतदरण उपाध्यासम कालिदास का भारत, भाग १२, प्रृ० २५ 
३. यथा$ह पर्याप्रि पूरिसब्यमनेन चित्रफलक लम्मकूर्चाना तापधाना कदम्ध ॥ 
नाअभ्रभि० धा०, भट्ट ६, पृ० ११६ 
४,५, विश्रध्याला गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्ण रागा चित्रलेसामाचार्यस्पालोकयन्ती 
तिप्ठति । | नन्‍माच०, प्दू है, ए० रदड 
६ स्व्रिन्तागुलिविनिवेशों रेखाप्रान्तेपु हर्यते सलिनः ॥ ल 
भश्नु च षपोलपतित हश्यभिद वतिकोच्छूबासात्‌ ॥ 
आ्ाझमिण् शा०, ६ १४५ 
७. कवि कालिदास के प्रस्यो पर भाधारित तत्कालीन भारतीय सस्कृति, 
पृ० ३४५ हर 
छ यंतिकाकरण्डक ग्रद्दीत्वेतोमुल प्रस्थिताइस्मि ॥ 
जाभभि० दा» भ्रद्ध ६, पृ० ११६ 





श्दद संस्कृत नाटको में समाज-चित्रणश 


"चित्र-रेखा'' रेखा* और “वर्णाराग/३ शब्दी से यह व्यक्त 

होता है कि चित्र दो प्रकार के होते थे--रेखा-चित्र शर वर्ण चित्र । 

रेखा-चित्र मे कलाकार प्रकुृत वस्तुया 

चित्न-मेद व्यक्ति का चित्र रेखाओो द्वारा श्रकित 

करता है । वह रेखाशो मे ही, बिना वर्ण 

या रागके वस्तु का भ्रविकल व सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। वर्ण चित्र 

रेखा-चित्र का परवर्त्ती रूप है। इसमे प्रतिपाद्य वस्तु, व्यक्ति या दृश्य 

को रेखाम्वित कर बाद में उसे विविध-वर्णों श्रौर रगो से मण्डित 

किया जाता है | वर्ण-चिभ्र रेखा-चित्र की तुलना मे अधिक कलात्मक, 

समोहक शझौर रगीन होता है, किन्तु यदि सहज कला श्रौर उसकी 

मूल झ्रात्मा के दर्शन करने हो तो वह केवल रेखाओ से भ्र्वित श्रालिख्य 

में ही उपलब्ध हो सकती है | लिपी-पुती, सजो-घजी, चढटकीली मटकीली 

स्त्री पर सहज लावण्यमयी नारी से जो अन्तर है वही रेखा चित्र व 
यर्ण-खित्र से है ९ 


भास, कालिदास भौर झुद्रक के नाटको के प्रध्ययन व प्रनुशी- 
लन से यह बात पूर्णत सिद्ध है कि चित्र-कला उन तीनों के काल से 
उन्नत व समृद्ध थी फिन्तु जहाँ तक चित्र-कला की साधनाप्रो का 
प्रइन है, उनमें श्राशिक भेद हष्टिगीचर होता है । भारा के समय इस 
कला बाय भ्नुशीलन बला था साधना की हृष्टि से बम श्रौर जीविका 
या व्यवसाय फी दृष्टि से श्रधिक किया जाता था। उसके नाटकों 
में हस्तोपरचित चित्रों तथा “प्रतिज्ञायोगन्धरायण” में चित्र-फ्लक पर 
अ्रकित उदयन-वासवदत्ता-विवाह के हृश्य* और “दुतवाक्म' में द्रौपदी 
के केश्ा-कर्षण के चित्र” का उल्लेख झवध्य है, किन्तु स्वहस्तलिसित 


आधिक जीवन एवं कला-कौशल रष& 


चित्रों! का, जिनका उल्लेख 'अभिन्नानयाकुन्तल' मे हुआ है, नाम तक 
नहीं आया और न ही किसी पान को कला का साधक बताया गया 
है। इससे स्पस्ट है कि यह कला सर्व-साधारणा में व्यापक और लोक- 
श्रिय् नही थी और केवल व्यावसायिक शिल्पिया तक ही सीमित थी । 

कालिदास-काल अर्थात्‌ गुप्त-काल मे यह कला अपने पूर्ण बैमब 
पर थी। यद्यपि पेशेवर चित्रकारो का भ्रभाव न था तथापि कला- 
साधको और कलाविदो को तुलना मे उनकी सस्या नगण्य थी । जनता 
मे चित्र-रचना के अभ्यास झौर अनुशझीलन के प्रति भ्रतीब उत्साह 
और भ्रभिरुचि थी | इनके नाठको से दुष्यन्त, पुरूरवा आदि नागरिक 
पात्र तो कुध्ल कलाकार हैं ही, साथ ही झकुन्तला अ्नसूया झ्ादि 
अरण्यवासिनी बालाएँ भी चित्र-कर्मे से निपुरा वर्शित की गयी हैं । 

झुद्रक के 'मुख्झकटिक” म झालेखन-सम्बन्धी उल्लेख अत्यल्प 
या भगण्य ही है। अत चित्र-कला के विषय मे स्पष्ट परिचय नही 
प्राप्त द्वोता है 

विवेच्य युग में साहित्य, सगीत झादि कलाश्नों के समान मूर्ति 
कला भो उन्‍नत अवस्था से थी । तत्कालीन शिल्पकार नाना प्रकार 

की भ्राकृतियो और प्रतिमाओ का निर्माण 
सूति कला करने मे अत्यन्त तिपुण थे । मूर्ति निर्माण 
के साघनो म मिट्टी, काप्ठ और प्रस्तर 

का उपयोग किया जाता था। अभिन्नानशाकुन्तल” में भरत मिट्टी से 
बने हुए मयूर से खेलता है* । “मृच्छकटिक' म काष्ठ प्रतिमार और 
शेल प्रतिमा४ का उल्लेख हुआ है । 

सूर्तियों की प्रतिष्ठा के तीन आधार थे--१ स्मृति, २ अदर्शन 
एब शोभा तथा ३ घर्म-निष्ठा । 

प्रतापी राजाओं और मनस्वी प्रुरुषोको मृत्यु के पश्चात्‌ 





१ तक्ष मे चित्रफ्रकमता दृस्तनिखिता तबमक्‍त्या शहुल्वकाया अतिकझृति 
मानबत्ति नाअभि० झा० भ्रद्ध ६ पू० शु०८ 

२ (प्रविद्य मृषण्मयुर €स्ता) सवदमन दझुतलावण्य प्रेक्षस्द्र १ 
+-भभि० झा०, बह्छू छ, पृ० १३८ 
है बये काष्ठमयी प्रतिमा 8 ज+म्ृच्च०, झड़ २, पू० १०६ 
४ नभऊु त सु 7 पेंच अफिया 5 जाअइच्छ०, प्रक २, पृ० १०६ 


चल संल्‍्कुत नाटकों में समाज-चित्रण 


शनकी स्मृत्ति मे उनकी श्रतिमाओं को प्रतिष्ठा की जाती थी। ये 
बतिमाएँ मृत व्यक्तियों की स्मारक होती 
स्मूति थो शोर उनके इलाघनीय एवं जोवन्त 
कृत्यो की गाया को पुनर्जीवित रखती 
शी । “प्रतिमा माटक” मे प्रतिमा-ग्रह मे रघुवशी राजाओं की शौये- 
गाथा को जाग्रत्त रसने के लिए उनको प्रतिमाएँ स्थापित की गयी थी १ । 
मूर्तियों की स्थापना का द्वितीय श्राधार प्रदर्शन एब मनोरजन 
की भावना थी । प्रासादो एवं भवनो की क्षोभा मे चार साँद लगाने 
के लिए नाना जीवधारियों कौ सजीव 
प्रदर्शन एवं सतोरणन . मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी । गृहों की 
साज-सज्जा के लिए भित्तियों पर पशु- 
पक्षी श्रादि की ग्राकृतियाँ भी उल्कीर्णा की जाती थी ॥ 'विक्रमोर्व शीय' 
में राज-द्वार पर बैठे हुए मोर पत्थर मे खुदे हुए से प्रतीत होते है* । 
बच्चो के मनोविनोद के लिए भी मिट्टी भादि की मूतियों की रचना 
वी जाती थी? । 
घर्म-प्राण व्यक्तियों की धर्म-भावना भर श्रास्था के स्थूल 
आधार ये लिए देवी-देवताभरो की श्रति- 
चर्मे-निष्ठा माएँ मन्दिरों झौर देवालयों से स्थापित 
को जातो थी* । 
यह पंचम ललित-फ्ला है । इसे स्थापत्य-फला भी कहा जाता 
है । झालोच्य युग में इसवा पृर्ण विवास 
शाहतु-क्ला हो चुका था । राज-प्रासाद* , देवायतम, 
विहार", आहार, तडाग *, पृपादि" * के 
यर्णान रो स्पष्ट है कि स्वापट्य-फला ने व्यवम्यित एव स्थिर रूप धारगा 
वर लिया था 


अ्रतिमा० , भद्टू ३ (सम्पूर्ण) ॥ 
इल्कीर्णा इव वासयध्टिपु निद्यानिदाससा यदिणो । +-विक्र०, ३ २ 
चमि० दा०, घद्दध ७ पृ० १६८ 
ऋचतेपीएट्टासपप्सीफ मत्युयीपसफरपस फलिप्पसात्यू * 

“-प्रतिमा०, घद्टू ३, पृ० ७६ 
४. डिस्तार वे सिए देखिये, “परिवार” मासक्र स्प्याय | 
६-१० पृष्छ, पद्म ६ पृ० शण्४ 


जम 20 ० 


2 


उपसंहार 


इस समग्र विवेचन ने हमे इस निष्कर्ष पर पहुचाया है 
कि साभाजिक गतिविधियों मे विकास अ्रपमा मार्ग खोज निका- 
लता है । राजनीतिक, धार्मिक या आधिक परिस्थितियां जिस प्रकार 
समाज को वाँधने या दवोचने का प्रयत्न करती है उसी प्रकार सामा- 
जिक परिस्थिरुगर उन्हें मुक्त वातावररफ कय मिर्माणए करने लग 
जाती है । कुछ परिस्थितियाँ समाज का स्नेह पा कर उसके कोड में 
पलती रहती हैं ग्रौर कुछ समाज के पीछे लगी चली जाती है, इन्ही 
को परपराझो का नाम दिया जाता है। गझ्लालोच्यकालीन समाज के 
विशाल काल-वक्ष पर ऐसी अनेक परपराझ्ों की बेला हम हृष्टिगोचर 
हो रही है। फिर भी समाज क्यो हम प्रगति-पथ पर अग्रसर देखते 
हैं। भास-कालीन समाज की कई प्रथाएँ कालिदास-युग मे अपना 
रूप बदलती दिखायी देती हैं। यदि हम भास झौर शूद्रक के सुगो के 
दो दृरस्थ छोरो के बोच में हृष्टिपात करें तो परिवर्तन को अंगड़ाइयाँ 
हमार सामने स्पप्ट रूप मे आ जाती है । हम ने स्थान-स्थान पर 
देखा है कि भासकालोन ग्रनेक परिस्थितियों नेदझ्ुद्रक के युग मे नबीन 
परिस्थितियो के प्रति आत्मसमपंणा कर दिया है । 


अतएव इस शोव-प्रबन्ध मे झआलोच्य-नाटको में चित्रित 
समाज के विदले पगणा के साथ एक भ्राकी परिस्थिति परिव्तंन-परपरा 
ओऔर प्रगति की भी है । हमारा प्रमुख लक्ष्य विकीर्ण सूचो का 
अध्ययन और परीक्षण तो है ही, साथ ही उनका सकलन भीर सग्र- 
ठसे भी है।॥ इससे विभिन्‍न नसाटको मे प्रतिधिबित खड-समाज को 
समग्र रूप मिल गया है। जो सामाजिक चित्र हमने निर्मित 
किया है उनकी बिखरी रेसाएँ प्रस्तुत नही की गई है, वरस्‌ उनसे 
बने हुए अनेक अगयो का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करके पूरा आकार की 


श्ध्२ सस्द्त साटको से रामाज चित्रण 


प्रतिष्ठा की गयी है ॥ अतणव घबन्ध की सूछ व्यवस्था चित्र-पट के 
रूप मे भ्रस्तुत की गई है + 

इस शोध प्रबन्ध मे कल्पना के रगो ने ऐतिहासिक भूमिका प्राप्त 
की है। अप्रत्यक्ष को अत्यक्ष की कल्पना के इतिहास का आधार देकर 
बस्तु स्थिति और झादर्श की बीधिमो को सयोजक द्वारो से एक किया 
गया है । यहाँ समाज के विविध पहलुओ यथा ग्रहस्थ परिवार, वर्ण, 
वर्गे, नारी पुरुष स्थिति और सम्बन्ध, आदर्श नैतिक आचरण, रहन 
सहन के ढग, श्रास्थाओ एव विचार-धाराओं शासन पद्धतियो, न्याय, 
दण्ड-प्रणालियो झाधिक दशा एवं कला कौद्यल आदि को पूर्ण आकार 
बनाने वाले पूर्ं चित्रो के रूपो मे प्रस्तुत करके वर्तमान समाज-व्यवस्था 
के सुधार के भ्रायाम प्रस्तुत किये गये है । 

समाज के इस रूप चित्र को साममे रख कर वर्तमान समाज 
अपनी भूलो को सुधार सकता है अपने रूप का परिप्कवार कर सकता 
है और झपने नैतिक हष्टिकोणो की हृढ प्रस्थापना वर सकता है 
आज रामाज के सामने एक लक्ष्य अ्रश्च की स्थिति उपस्थित है। 
इसका परिशोेध झालोच्यकालीन समाज के अध्ययन की भूमिका 
पर प्रस्थापित किया जा राक्‍ता है । 
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